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गत पचास वर्षों में, शिक्षण-कला को एक “विज्ञान के रूप में 
प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न बराबर होता रहा है। इस प्रवृत्ति के परिणाम 
स्वरूप “स्वयंशञान-विधि' का जन्म हुआ | साथ ही अध्यापन को रचिकर 
बनाने के लिए जो प्रयोग हुए. उनके आधार पर खेल” को शिक्षण 
का माध्यम स्वीकार कर लिया गया। अब 'स्वयंज्ञान-विधि! और 
'खेल-विधिः--दोनो ही अध्यापन में प्रयुक्त होती है । इस छोटी सी 
पुस्तक में इन दोनों विधियों का विवरण और उनके सिद्धांतों तथा 
गुण-दोषों का विवेचन करने का प्रयास मेंने किया है। शिक्षण-कला 
का अभ्यास करने वाले स्नातकों का यदि इससे ज्ञानव्धेन हुआ, तो 
में अपना परिश्रम सफल समझ गा । 
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स्वयं-ज्ञान-विधि (44 €पंं58८ 0/607904) 


स्वयंज्ञान विधि का जन्म वर्तमानकालीन वेज्ञानिक प्रवृत्ति से हुआ 

है। जिस प्रकार वेतानिकों ने आविष्कार तथा अनुसन्धान करने के लिए 
बज्ञानिक विधि निकाली है, उसी प्रकार शिक्षाशास्त्रियों ने भी बालकों 
के शिक्षण के लिए, वेज्ञानिक पाठन-विधि निकाली है। दोनों विधियों 
में पूर्ण रूप से साम्य है। अनुसन्वान! और “पाठन! दोनों क्रियाओं 
में एक ही प्रकार के नियम ओर ढंग काम में लाये जाते है। आविष्कार 
या अनुसन्धान के लिए प्रयुक्त वेज्नानिक-विधि में क्रम से चार सीढ़ियाँ 
पार करनी पड़नी है। वे है, पय वेज्षण ( (00080"ए७/07 ), तथ्यसंग्रह्‌ 
/ ( (/066709 0० 429॥9 ), ठुलना ( (४ ०णए0०४५४०7 ) ओर 
निष्कर्प ( (४७००७०७।४७४07 )। पहले अनुसन्धानकर्त्ता ध्यानपूर्वक 
प्रक्रात के अंग-अत्यंग का पर्यवेक्षण करता है, ओर प्रत्येक तथ्य को 
यथावत्‌ एक स्थान पर सुचारु रूप से लिख लेता है। फिर सब तथ्यों 
की वह परस्पर तुलना करके यह देखता है कि कोन सी घटना समान 
रूप से घटित होती है। इस सबनिष्ठ समानता के आधार पर वह 
नियम बना लेता है। संक्षेप मे इस वैज्ञानिक-विधि में, बेकन द्वास 
प्रतिपादित अगमन ( ग्रवंघ०४09 ) का सिद्धान्त प्रयुक्ष किया जाता 
है, जिसके सम्बन्ध में हम पीछे कई प्रसंगों में लिख चुके हैं | इस बेज्लानिक 
विधि से इतना अधिक लाभ हुआ है कि भोतिक तथा जीव-विज्ञान, 
दोनों क्षेत्रों में इसका बराबर उपयोग किया जा रहा है ओर आशा की 
जाती है कि भविष्य के गर्भ में छिपे हुए कितने ही रहस्य, शीघ्र ही 
खोज निकाले जायेंगे। इस वैज्ञानिक-विधि की उपयोगिता को देखकर 
धसामाजिक विषयों में, नियम-निर्धारण तथा निष्कर्ष निकालने में विद्वान 
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लांग, निःसंकाच इसका प्रयोग करने लगे हैं। नागरिक शास्त्र-समाज- 
शारत्र, इतिहास, अथशास्त्र, साहित्य ओर भाषाविज्ञान आदि में 
वैज्ञानिक-विधि द्वारा अनेक उपयोगी नियम निकाले गये है। शिक्षा- 
विज्ञान भी अपवाद नहीं है। शिक्षाशास्त्रियों ने इस विधि को शिक्षणु-का्य 
में प्रयुक्त करके दिखा दिया है । प्रोफेसर आमंस्टांग ( .0777907078 ) 
को इसका श्रेय प्राप्त है। आपने बालकों की पढ़ाई में इसी विधि का 
प्रयोग किया। उन्‍होंने इस वेज्ञानिक-विधि का नामकरण 'स्वयंजान 
वध! ( त6प्रार४0७ /७६४०वें ) किया। छारआओस! शब्द उन्होंने 
प्रीकभापा से चना जिसका अथ हे--अपने आप खोजना। स्वयंत्ञान 
विधि की विशेषता यह है कि बालक अपनी पढ़ाई स्वयं करता है। वह 
एक आविष्कारक या अन्वेषक के रूप में काम करते-करते सारी शिक्षा 
प्राप्त करता है। उसे किसी वस्तु या नियम का ब्वान प्राप्त करने के लिये, 
पयवेक्षण, वथ्यसंग्रह, तुलना ओर निष्कर्ष की सीढ़ियाँ पार करनी 
पड़ती है । 

यों तो श्रोफेसतर आमंस्टांग को सरचरयंज्ञान-विधि के प्रणेता होने का 
सोभाग्य प्राप्त है, परन्तु उनकी विधि का उद्गम स्त्रोत हमें उनके पू्वर्ती 
शिक्षाचार्यों में मिलता है। उनकी विधि विज्ञान सम्बन्धी आन्दोलनों से 
उत्पन्त हुई। विज्ञान द्वारा शिक्षा का क्षेत्र गत शताब्दी में बड़ी तेजी से 
अतिक्रांत होने लगा। अतः इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त करना 
आवश्यक है। 


आधुनिक शिक्षा में वैज्ञानिक प्रगति 


उन्नीसवी शताब्दी के प्रारंभ से ही शिक्षा पर विज्ञान का द्र तगति 
से प्रभाव पड़ने जगा । यह प्रभाव बहुमुखी था। सबसे पहले हम 
पाख्यक्रम (0ए००४०पोपाण) की बात लेते है। उन्नीसबीं शताब्दी के 
पररंभ तक, वेज्ञानिक विषयों ने बहुत ज्यादा उन्नति कर ली थी | इसलिए 
अभी तक स्कूल में पढ़ाये जानेवाले सामाजिक तथा साहित्यिक विषयों 
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को ग्रधानता के विरुद्ध आंदोलन  छिड़ गया | इस आंदोलन का नेदृत्त 
करने वाले हरबंट सपंसर (#8709"0 57087०७४)  ऊर₹ हंवसले 
(4]907788 3 , 7 प5७ए) है । इन लागो ने हरन्त ही पाठ्यक्रम मे 
पस्जि्तन करने की माँग पेश को । इंगलेंड में, सबसे पहले जांज काम्बे 
( (7७07९ (४07008 ) ने शक्षा मे परव्तत करने का आदाहुन 
चलाया था | इनके तक निम्नलिखित हैं :--- क्‍ 
(१) प्राचीनकाल में शिक्षाशाद्षियों ओर मनोज॑यानिकों का विचार 
था कि मनुष्य के मन (४:४0) में विभिन्न मानांसक शॉक्तयों, जेंसे 
स्मृति, विचार, तक, भाव आदि के अलग-अलग स्थान नियत हैं। जिस 
प्रकार अभ्यास ओर कसरत से हाथ आर शरीर के दूसरे अंग पुष्ठट हो. 
जाते हैं,, उसी तरह यदि इन शक्तियों को कसरत कराई जाय तो वह बढ़ती 
आर पुष्ट होती हैं। इसके लिए उन्होंने प्रत्येक शक्ति के लिए अत्नग-अलग 
विषय निश्चित कर दिए थे, जेसे स्मरणशघ्त की बृद्धि के लिये कविता 
कंठस्थ कराना, या विचार और तक-शक्ति को बढ़ाने के लिए गणित 
का अभ्यास कराना आदि। इसे 'फैकल्टी! (78०७)४ए) मनोविज्ञान: 
कहा जाता है। इस प्राचीन विचारधारा के कारण सामाजिक तथा 
साहित्यिक विषयों का महत्व अभी तक .बढ़ा-चढ़ा था । वैज्ञानिक 
प्रगति तथा प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक खोजों से यह धारणा निमल सिद्ध 
होगई है। किसी एक विषय का, किसी एक मानसिक शक्ति से: 
संबंध नहा है और न मनुष्य का सन अलग-अलग लज्षेत्रों में बँटा 
है.। प्राचीन मनोवैज्ञानिक जिन्हें मानसिक शक्तियाँ (जुसे स्वृति, विचार 
आदि) कहते हैं वे एक ही मन के अलग-अलग काम करने के ढंग हैं । जब 
सम्पूर्ण मर्न अ्रहण करने का काम करता है, तो उसे “स्मृति! कह सकते 
हैं। अलग अलग शक्तियों की कल्पना अभ्रमपूर्ण है। “समस्त मन 
संघटित रूप से काम करता है? ( ४४वें छ0्णर॒8 88 & छी06 ) 
ऐसी दशा में 'विषय” का मानसिकअगति से कोई संबंध नहीं है। 
फिर अब भी .रकूलों में, साहित्य ओर गंशित विषय क्‍यों उसी पुराने 
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धडंग से पढ़ाये जाते हैं ? इसका उत्तर है, परंपरा । अर्थात्‌ सदियों से 
यह त्रिषय पढ़ाये जाते रहे है, इसलिए अब भी पढ़ाये जा रहे है। प्राचीन 
भनोविध्यान के दो प्रकट होने पर भी, लोग नहीं सोचते कि पाठ्यक्रम 
सें अंतर लाने की आदश्यकता है। स्पेंसर ने अपनी पुस्तक “शिक्षा- 
बोद्धिक, नेतिक और शारीरिक” ( ग्रतेषए&ध07, 77॥6]60॥ ए&। 
6078), 8४ 7?) एश८७)॥ में लिखा है--- 

“यहि आपको वर्तमान शिक्षा की भद्दी तथा गिरी हुई दशा का 
प्रमाण चाहिए, तो वह यह है कि अभी तक पाठ्य-तिषयों के महत्व 
का तुलनाप्मक अध्यपन ही नहीं किया गया है।. यही नहीं, पाछ्य 
ज्रिषयो के मूल्यांकन के जिए कोई ठोस स्तर ( 85870970 ) तक नहीं 
बनाया गया है। कहा तक कहें, ऐसे स्तर क्री आवश्यकता तक नहीं 
अनुभव की गईं। लाग इस विषय पर पुस्तकें पढ़ते है, भाषण सुनते है 
ओर कहते भी है कि हमारे बच्चो को यह पाछ्य-विपय पढ़ाया जाय,या वह 
पढ़ाया जाय, परन्तु उनकी यह सारी बातें अगर मांगें परपरा, पसंद या पूर्व 
धारणा पर आधारित है; उन्हों+ विचार तक नहीं किया है कि पाठ्य-विप्यों 
का मूल्य निर्धारित करने के लिए कोई तककपूणे तरीका होना चाहिए। 
लोग ऐसे प्रश्नों का, जै ने (सी प्रकार के विष्य को पढ़ाने के लिए कितना 
समय दिया जाय, उतना समय देना कहाँ तक उचित है, क्‍या उससे 
अधिक महत्यपूर्ण छर भी विषय हो सकते है, ऐमे नये पाख्य-विषय कौन 
हं--उठाते ही नहीं और यदि उठाते है, तो वह टाल दिये जाते हैं । हमें 
यत्र-तत्र साहित्यिक तथा गणित के विषयों पर डादविवाद सुनने को मिलते 
हैं| यह सारे वाद-विवाद निराधार तथा तकंपूर्ण नहीं होते ।” 

पाण्यक्रम के लिये विषयों को निधारित करने की ओर लोगों का 
' ध्यान ही नहीं गया था। _ इसलिए पुराने विपय चल रहे थे! स्पेंसर ने 
जारों से इन विषयों का विरोध करना आरंस किया ओर पाख्यक्रम में 
: वैज्ञानिक विषयों को प्रमुख स्थान देने-पर जोर दिया। स्पेंसर की 'तरह 
: अन्य पशक्षाशास्त्रियों ने कहा कि मानसिक शक्तियों का विकास केवल 


 अज्लाहित्य' या 'गणित'-नेसे विषयों पर निभर नहीं है। नये विषयों की 
भी आवश्यकता है । मानसिक शक्तियों का अलग-अलग अखित्व यदि 
नहीं है, तो पुराने विषयों की आवश्यकता नहीं रह जाती, और यदि है. 
तो बैज्ञानिक विषयों से वही काम लिया ज्ञा सकता -है, जो साहित्यक 
विषयों से अभी तक लिया ज्ञाता रहा है। द कि 
(२ ) पाव्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को स्थान देने के लिए एक 
तक ऋतर दिया गयां। विद्यान-प्रेमी शिक्षा-शास्त्रियों ने विषयों के दो 
चग बनाये | (अ ) साधन विषय--जिनसे सत्य की खोज. में सहायता 
 मित्नती है, जेसे भाषा, व्याकरण, लिखना, गणिंत आदि, क्योंकि इनकी 
सहायता से हम अपने चारों ओर की भोतिक, बौद्धिक, नंतिक, 
सामाजिक, राजनेतिक और धामिक परिस्थितियों का छान प्राप्त करते 
। (व ) साध्य विषय--जिनमें वास्तविक ज्ञान संचित है, जेसे 
हि चै वशानक पिलय- ग्रार्चोन शशक्षा-पद्धांति में साधन विषयों का महत्य 
 आअधिक बढ़ा दिया गया था, जो उचित न था । वास्तव में साध्य-विषयों 
को ऊ चा स्थान मिलना चाहिए.। इस दृष्टि से. वज्ञानिक विषयों को 
पाठ्यक्रम में प्रथम स्थान देना उचित है। थक । 
(३) प्राचीन शिक्षा में साहित्य, इतिहास और गंशित को 
सांस्कृतिक दृष्टि से (07६प७७ 00वश7॥ 0० ४॥०ए७) ऊ था स्थान 
दिया गया था। इन विषयों के अध्ययन से, शिक्षित मनुष्य उदार 
_([/09००७)) बदन जाता है। उसके भाव कोमल हो जाते हैं ओर उसका 
आचरण शशिष्टतापूण तथा मधुर हों जाता है। वल्चानिक्त विषयों! में 
_ शुष्कता हाती है, इसलिये शिक्षा में इनको स्थान नहीं मिला था.। अब 
_विज्ञानमओमी- शिक्षाचार्यां ने वैज्ञानिक-विषयों को साहित्यिक विषयों 
के समकज्ञ लाने के लिये बड़े ही असावशाली तके उपस्थित -किये। 
सांस्कृतिक हृड्टि से नवीन वेश्यानिक-विषयों. का महत्व-ओर भी अधिक 
माना जाना-चाहिए। आज की नत्रीन संस्कृति विज्ञान की देन है और 
जह आचीन “भीस या रोम “की संस्कृति से भिन्न है। अतः प्राचीन 
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साहित्य, दर्शन और घर आदि विषयों की पढ़ाई इस नवीन-संस्कृति 
. के अनुकूल नहीं है। । जा 
यह नत्रान सस्कांत क्‍या हैं ? आज नयी-नयी कला» का. जन्म हो 
गया हूं, चिद्यान द्वारा अनेक जीवनोपयोंगी आबिष्कारों का जन्म हुआ 
| आज़ मनुष्य का रहन-सहन कुछ ऐेसे ढंग का हो गया है, जिसकी 
कल्पना भीस आर रोम के लोग तो क्या, अब से सो बष पूर्ज की पीढ़ी 
के लोग भी नहीं कर सकते थे। प्रकृति के निरीक्षण और अध्ययन से 
जा थ्वान हम ग्राप्त हुआ है, वह प्राचीन धार्मिक तथा दार्शनिक शान से 
कहा आधिक जिर्वत है। अतः शिक्षा के पाख्यक्रम में परिदर्तन करना 
अभाष्ट है | ऋभभा तक परम, दशोन और साहित्य-उदार-शिक्षा (/0०७४७] 
. #वैप८क१07) के अन्तर्गत माने जाते थे । मानव-जीवन में जो व्यापक 
परिवतन हो रहा हैँ, उसे देखते हुए “उदार-शिक्षा? का प्राचीन अथ बदल 
. कर हमे एक नया अथें लगाना पड़गा। पहले उदार शिक्षा का अथ,. 
. अश्डिक-्चान' समझा जाता था, अब उदार-शिक्षा का अथ “व्यावहारिक: 
ज्ञान! माना जाने लगा है। उदार शिक्षा वह है, जो मनुष्य को अपने 
. व्यवसाय, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन में सफलता प्रदान करती 
है ओर उसे एक योग्य नागरिक बनाती है। ऐसी शिक्षा व्यावहारिक 
: होती है, वह शिक्षित व्यक्ति को अपने व्यवसाय और सामाजिक अंगों 
: का ज्ञान पाप्त कराती है । ऐसी उदार शिक्षा की परिभाषा देते हुए हरबट 
. स्पेंसर ने लिखा है- 
..._ “हमें सब्नोगीण जीवन बिताने के लिए तैयार करना ऐसा काम है, 
ज़िसे पूरा करना शिक्षा का मुख्य उह्द श्य है; ओर पाठ्यक्रमके मूल्यांकन 
का आधार केजल यही है--शिक्षा कहाँ तक अपना यह काय ( सबांगीण 
' न्ोवन बिताने की कला सिखाना ) पूरा कर सकती है ।” क्‍ 
... नवीन उदार शिक्षा के, जिसका उद्दे श्य मनुष्य को सर्तागीण जीवन 
बिताने के योग्य बनाना है, मुख्य तल्र क्या हैं ? सव्रागीण जीवन का 
 अथ क्या १ स्पेंसर ने बताया है. उदार शिक्षा के दो मुख्य तत्व हैं; 
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( अ ) ज्ञान-प्राप्ति, जिससे मनुष्य अपने को देनिक तथा सामाजिक 
जीवन के अनुकूल बना सके, ओर (ब ) शान का व्यवहार, जिससे 
मनुष्य रचनात्मक काय कर सके। इससे सर्ागीण जीजन बिताने में 
सफलता मिलती है। सर्वागीण जीवन के अन्तर्गत कई बातें आती है, 
जेसे ( १) जीवन-रक्षा के लिए आवश्यक ज्ञान, जो शरीर, स्वास्थ्य-रक्षा, 
भौतिक तथा रसायन आदि विज्ञानों से प्राप्त हो सकता है, ( २) जीवन 
चलाने के लिए उचित ज्ञान, जेसे, भोजन, वस्त्र तथा अन्य जीबनोपयोगी 
बस्तुओं को उपलब्ध करना; ( ३ ) संतानोत्पक्ति तथा लालन-पालन का 
ज्ञान, जिसके द्वारा भावी मानव-नस्ल को अधिक स्वस्थ और सुप्रोग्य 
बनाया जा सके, (७) सामाजिक तथा राजनैतिक ज्ञान, जिससे 
नागरिकता का भाव पुष्ट होता है, ओर (४) साहित्य, कला तथा 
मनोरंजन की अन्य कलाओं का श्लवान जिनसे मनुष्य को मानसिक सुख 
मिलता है । 

स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित नवीन उदार-शिक्षा में, जो वर्तमान मानव 
संस्कृति के बहुत कुछ अनुकूल है, प्राचीन धार्मिक तथा साहित्यिक 
विषय, आधुनिक जिज्ञान-विषयों के अंत में आते हैं। वास्तव में आज 
साहित्य ओर भाषा अपना महत्व खो बेठे है। इसका कारण है, मानव 
जीवन की बदलती हुई स्थिति। भौतिक-विज्ञान की उन्नति से, मानव 
जीवन का हर एक पहलू बदल गया है। अनेऊ प्रकार के नये उद्योग- 
धंधे निकल आये है, जिनके लिए राजनेतिक क्षेत्र में प्रजातांत्रिक 
भावनायें ज़ोर पकड़ रही है। राष्ट्र के शासन में प्रत्येक व्यक्ति का उत्तर- 
दायित्व समान है। प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता की शिक्षा मिलना 
आवश्यक है । साहित्य ओर भाषा आदि की शिक्षा से वर्तमान जोवन 
की उपयु कत आवश्यकतायें नहीं पूरी होतीं ।थामस हक्सले (मर ए5"८०५४) 
ने प्राचीन शिक्षा-क्रम की बड़ी कठु आलोचना की है। ऐसी शिक्षा पर 
कितना ही धन क्‍यों न व्यय किया जाय, उससे जीवन में कुछ सहायता 
नहीं मिल सकती। 
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शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक ग्रवृत्ति ने दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव 
शिक्षणविधि पर डाला है| नत्रीन पाझ्य विपयों को, प्राचोन शिक्षण- 
विधियों द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता। प्राचीन पाख्य-विपयों की पढ़ाई 
में बाड्रिक काप की प्रधानता थी | इसलिए उन्हें स्कूल के बंद कमरों सें 
ल्ानोद्रेयों ओर कर्मन्द्रियों से खलकर काम लेना पड़ता हे। बेजानिक 
शाधों ओर आविष्कारों में इंद्रियों का उपयोग हर ग्रकार से किया गया 
था। इसलिए शिक्षाशास्त्रियों ने. नप्रीन शिक्षण-विधि में वैज्ञानिक 
शाव-वेधि का समात्रेश किया। ग्रोफ़ेसर आमस्टांग की स्वयंयान-विधि 
इसका फल है | इस संबंध में प्राफेसर महादय के विचार उनके लेखों 
स॑ उद् व्रत किये जाते है जिनसे उन्होंने अपनो विधि को आवश्यकता 
बतायी है । 


(क) शिक्षणविधि में परिवर्तन की आवश्यकता--पाख्यक्रम 
मे आवश्यक परिततनों के संबंध में, ओ० आमस्‍्टांग के जिचारों का 
वरणुन देना यहाँ पर अनावश्यक होगा, क्योंकि उनके विचार स्पेंसर ओर 
हक्सले से बहुत-छुछ मिलते है। पाठ्यक्रम में परिवर्तन के अमुकूल, 
पाठनावरधि से बहुत बड़ा परियर्तेन करने की आवश्यकता है। इसका 
कारण यह है के प्राचीन शिक्ष शविवि केवल ऐतिहासिक ओर धार्मिक 
विपयों का पढ़ाने के उपयुक्त थो | यह विपय केबल इसलिये पढ़ाये जाते 
थे कि आचीन सामाजिक-व्यत॒स्था अपने मूल रूप में वतमान रहे। 
उस पढ़ाश का अचारमसात्र समझना चाहिए। उसे ज्यों का त्यां भ्रहदण 
करना विद्यार्थी का कतंठ्य था। इसलिए शिक्षएणविधि में रटने पर 
जोर दिया जाता था। पाठन-विधि में प्रयोग' जैसी क्रिया को स्थान 
कैसे मिलता । उससे तो व्यत्रस्था के स्थायी होने के स्थान पर नष्ट होने 
की संभावना थी | बालक में आलोचना-शक्ति का उदय होना, हानिकर 
होता । उसे तो कुछ समाजोपयोगी आदतें सिखाने में लाभ था। सममन- 
दारीं बुद्धि, विवेक, छानबीन आदि के गुण अनावश्यक माने जाते थे, 
उसके स्थान पर श्रद्धा, भक्ति, आज्ञापालन आदि गुण, समाज-व्यवस्था 
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को स्थिर रखने के लिए अधिक आवश्यक समझे जाते थे। आज 
सामाजिक परिस्थितियाँ बदल गई है। आज जो छुछ उपयोगी है, कल 
वही हानिकारक हो सकता है | अतः समय समय पर सिद्धांतों की परीक्षा 
करना आवश्यक है। इसके लिए प्रयागात्मक-विधि का शिक्षण में 
प्रयोग करना अधिक लाभदायक होगा | सामाजिक जीवन का स्तर उच्च 
करने के लिए बालकों को अधिक से अधिक विवेकशील बनाना उचित 
होगा । ग्रो० आमस्‍्टॉँग ने अपने एक लेख,“पचीस वर्ष बाद” मे, इस बात 
पर बारबार जोर दिया है कि बदलते हुए समय के अनुसार शिक्षशविधि 
में यदि परित्रतेन न किया गया, तो शिक्षा में किये जाने वाले सभी सुधार 
ओर शोधात्मक कार्यों से कोई लाभ न होगा | कारण यह है कि बिना 
शिक्षणजिधि फो नया रूप दिये हुए, नये विषयों, और नयी संगठन 
व्यवस्था का आयोजन न हो सकेगा । 


.. (क) यह नई विधि--रह्वयंज्ञानविधि(ु७ा छं४४0 ४०७४४०१) 
हो--पढ़ाईं की यह नई विधि, वही होनी चाहिए, जिसे आदिम मनुष्य 
अपने हर एक काम के करने में प्रयुक्त करता था| वही विधि वह आज 
भी, स्कूल के बाहर प्रत्येक वस्तु से किसी काम को पूरा करने में प्रयुक्त 
करता है। उसे हम 'स्वयं-ज्ञानविधि! कह सकते है। इसका अथ है, 
“अनुभव, छानबीन ओर पयवेक्षण द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की विधि, 
जो व्यवस्थित ओर नियमबद्ध हो।” ( पदश्चीस वर्ष बाद--लेख से ) 
बालको की पढ़ाई बंद कमरों मे ओर कुर्सी-मेज पर बैठाकर न की जाय | 
केवल बस्तुओ के बारे में उन्हें जानकारी कराना पर्याप्त नहीं है. बरन्‌ उन्हें 
रच्छंद रूप से अधिक से अधिक “क्रियायें' करने की सुविधा मिलनी 
चाहिए। भ्रकृति के प्रांगण में होनेवाले परिवर्तनों का सुचारु रूप से 
अध्ययन कराना, बालकों के लिए हितकर है । श्रो० आमंस्टॉग ने 
“मैज्ञानिक-विधि की शिक्षा” लेख में, लिखा है कि “आँखों ओर हाथों””- 
वैज्ञानिक विधि--का प्रयोग, श्यामपट और खड़िया मिट्टी या भाषणों 


की 


या प्रदर्शनों से नहीं सिखाया जा सकता । इसके लिए ग्रत्येके बालक से 
अपनी रझॉखो आर हाथों का प्रयोग, बार बार कराने का अभ्यास 
प्रास्भकाल से ही कराना चाहिए। हो सकता है कि इस विधि से पढ़ाने 
में अधिक समय लगे और शक्ति भी रूचे हो परन्तु इससे हानेवाले 
अमूल्य लाभ से कौन इनकार कर सकता है । वालको को यह जिधि पसंद 
आती है और इससे वे ऋविक सीख सकते हैं। 
प्रसिद्ध अन्जेषक प्रीस्टले (?77880०४) ने अपनी एक कृति की 
सूमिका में लिखा है कि यदि हम चाहते है कि हमारे बालको में तत्वज्ञान 
के प्रति रुचि उत्पन्न हो, तो हमे बचपत से ही अ्रयोग ओर शोध के 
कार्य उन्हे करके दिखाना चाहिए । उन्हे श्ोध-कार्य के सिद्धाँतों ओर 
व्यवहार का प्रारंभिक ज्ञान कराना आवश्यक है जिसके द्वारा वह पुरानी 
झोधो को स्वय इस प्रकार करें कि उसे वह अपनी खोज सममें । तभी 
उन्हें इसका सच्चा ज्ञान प्राप्त हागा । प्रीस्टले के इस कथन में प्रो० आममें- 
स्टांग को अपनी स्वयंज्ञान-विधि के सूत्र मिले, जिसे उन्होंने अपने. 
लेख--“प्रधानाध्यापकों से एक निवेदन”--में उद्धृत किया है । उन्होंने 
सोचा कि जिस प्रकार मनुष्य जीवन में: कोई काय पूरा करने का भार 
लेता है और उस संबंध में आनेवाली कठिनाइयों और सुविधाओं का 
ल्ञान उसे यों ही श्ाप्त हो जाता है, उसी तरह विद्यार्थियों के सामने 
कक्षा में कोई समस्‍या रख देनी चाहिए ओर उसे हल करने का समय 
नियुक्त कर दिया जाय। यह समस्या ऐसी हो, जिसमें प्रयोगों की 
आवश्यकता पड़े। इस सम्बन्ध में वह स्वयं लिखे ओर प्रयोगशाला 
में अध्यापक से सहायता भी प्राप्त करे । प्रयोग पूरा हो जाने के बाद, 
नियम निर्धारित कराने पर विशेष ध्यान दिया जाय । इस संबंध में, 
गरिणत, फोटोग्राफी, चित्रलेखन आदि विषय पढ़ाये जा सकते है। कई 
अध्यापकों को इसमें हाथ बँटाना आवश्यक होगा । संक्षेप में इस विधि 
में अनुभव ढवारा पढ़ाई करने पर विशेष जोर क्या. जाय। ओफेसर 
महोदय ने अपनी योजना बिद्वानों के समक्ष रखी और ब्रिटिश 
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एसासियशन मे उपास्थत विद्वानों ने यह मत प्रकट किया कि इस विधि 
से कद लाभ हांगे, जंस--- 

बालकों को पयवरेक्षण करने, तथ्य-संग्रह करने, अगमन और निगमन 
विधि से तक करने तथा शुद्ध भाषा मे विचार प्रकट करने का अभ्यास 
हो जायगा। वैश्ञानिक दिवि से पढ़ाने मे, बालकों की अध्ययन-रुचि 
विकासत होती है। दर्तमान काल में, विणयान का चिंतन जगत्‌ पर 
बहुत दड़ा प्रभाव पड़ा है । यदि बालक वेशानिक विधि से परिचित हो 
जाते है, तो जीयन में उन्हें बड़ी सहायता मिलती है। जिशान का साथा- 
रण शान भी, मनुष्य को बौद्धिक सुख पहुँचाता है। आदि 

स्वयंगान-विधि का मूल तत्व यह है कि बालक एक अन्वेषक की 
भाँति अध्ययन करते हुए घान प्राप्त करे, परन्तु इसका अथ यह कदापि 
नहीं है कि इस विधि से पढ़ाई निरुद्श्य हो । बालकों को प्रत्येक कार्य 
सुचारु रूप से करना पड़ता है ओर इस बात का ध्यान रक्खा जाता है कि 
बे प्रत्येक काय मे निपुशता प्राप्त करें । 


(ग) स्वतंत्रता का सिद्धंत-सांटेसरी! और 'फफ्रोबेल” की भाँति 
ग्रो० आमस्टाँग ने भी बालकों की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। उन्हें 
नियंत्रण में रखंकर, स्वय॑-ज्लानविधि से नहीं पढ़ाया जा सकता। हमें 
यह मानना पड़ेगा कि बालक विचारशील होते हे ओर अनुभव द्वारा 
जान प्राप्त करने में वे समथ हैँं। बालक स्वभाव से आनियात्रेत घाड़े की 
तरह, बंधन मे रहकर कास करना पसंद नहीं करते । उनकी इस प्रवृत्ति 
का दमन करना अनुचित है। 

(घ) “प्रकृति-पय वेक्षण”” का घिद्धांत...'मांटेसरी! और 'फ्रोबेल' 
दोनो शिक्षाचार्यों ने बालक ओर प्रकृति का संबंध जोड़ने पर जोर दिया 
था परन्तु उनका दृष्टिकोण केयल दाशनिक था। भश्रकृृति के सम्पर्क 
से मनुष्य को ईश्वर का बोध होता है ओर उसके मन में साखिक 
भाव उदय होते हैं; इसलिये प्रकृति-पर्यवेज्षण बालकों की पढ़ाई का 
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प्रकृति के निरीक्षण से ही विज्ञान का जन्म हुआ है । उन्होंने अपने एक 
भाषण में कहा था--“जब «तक प्राकृतिक शक्तियों पर मनुष्य ने विजय 

नहीं पायी थी, प्रकृति की अवहेलना की जा सकती थी ।”"”आज वह 
बांत नहीं रही है । प्रकृति के प्रांगण में होनेबाले संघ ( 507078849 2 
के सिद्धांत से हमें बहुत-छुछ सीखना है । यदि आज के सामाजिक 
संघय में हमें विजयी होना है, तो हमें प्रकृति से शिक्षा लेनी चाहिए । 
दूसरे, नयी-नयी खोजों से मनुष्य की ज्ञान-पिपासा बढ़तो जा रही है 
परन्तु छुछ लोगों को ही उसे शांत करने की सुत्िधा ग्राप्त है । म्रकृति- 
संबंधी ज्ञान हर एक को सुलम होना चाहिए |” इसके अतिरिक्‍त मनुष्य 
की वर्तमान सभ्यता का मूल आधार वह शक्ति ( ४९:४४ ) है 
जिसे उसने प्रकृति से प्राप्त किया है। जल, वायु, भांप, बिजली, पेटाल 
ओर परमाणु आदि शक्तियाँ प्रकृति के गर्भ में छिपी पड़ी थीं। मनुष्य 
ने प्रकृति का अध्ययन करके ही, इन्हे प्राप्त किया है। प्रकृति शक्तियों 
का अनंत भंडार है, उसका ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हे । अतः बालकों 
में प्रकृति-पर्यनेत्नण को अभिरुचि हर प्रकार से उत्पन्न करना, शिक्षा: 
को पुनीत कर्तव्य है । 

(घ) मनोवेज्ञानिक पृष्ठ-भूभि--बालको की समस्त स्वाभाविक 
प्रवृत्तियों का उपयोग करना, स्वयंतरान-विधि का मूल उद्दश्य है। 
बियासा), ऋल्‍पना', क्रिया! विचारशक्ति', भाव! आदि मानसिक 
शक्तियों को उत्तेजन ग्राप्त कराने में इस विधि द्वारा सहायता मित्नती 
है। स्वयं करके सीखना” ही शिक्षण का मुख्य आधार होना चाहिए 
ओर वही इस विधि का आधार है। प्रोफेसर आमंस्टांग ने सभी ज्ञात 
मनोवेज्ञानिक तत्वों का अपनी विधि में समावेश किया है । 


(ड) आयु का ग्रहन-.. (स्वयं ज्ञान-विधि' से पढ़ने का अभ्यास 
। बचपन से ही कराना उपयोगी है। इसका कारण यह है. कि' यहदिंः 
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प्रास्म्भ में आँव बन्द करके शिक्षा महण करने की आदत पड़ गई, तो 
बालक इस प्रयोगात्मक विधि का कभी भी ने अपनायेंगे। अतः 
प्रारम्भ में ही, इसका प्रयोग करके, बालकों में बेगञनिक अभिरुचि 
जाग्रत कर देना चाहिए | इसके अतिरिक्त बड़ी आयु के विद्यार्थो भी इसका 
प्रयोग कर सकते है | वास्तव मे यह विधि इतनी स्थाभ्ाजिक है, कि 
मनुष्य अपने देनिक जीवन में भो ज्ञान-्राप्ते के लिए, जब चाहे, 
इसे प्रयोग में ला सकता है । 

(च) विशेष प्रकार का अध्यापक. स्वयंज्ञान-तिधि द्वारा शिक्षण 
में, बालकों को अपने आए ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, परन्तु इससे 
अध्यापक का उत्तरदायित्व कम नहीं हो जाता । वास्तव में, इस विधि 
की सफलता बहुत-कुछ अध्यापक पर निर्भर है। “पश्चीस वर्ष बाद” 
लेख में, आर्मस्ट्रॉग ने लिखा है कि पुराने ढंग के अध्यापक प्राय: 
निधन, निरुत्साहित, कल्पनाहीन ओर व्यक्तित्यहीन होते है । विद्वान 
होने पर भी, उनमें ऐसे गुणों का अभाव होता है, जा इस विधि को 

फल बनाने के लिए आवश्यक है। इसके लिए ऐसे शिक्षकों की 
आवश्यकता है, जो उत्साही हों, ओर साहस के साथ-साथ, जिनका 
बुद्धि-स्तर ऊचा हो। प्रोफेसर महोदय ने एक अन्य स्थज्ष पर लिखा 
है कि तोते की तरह रटाई करानेवाला अध्यापक किसी काम का नहीं 
होता । उसे ती छात्रों का पथप्रद्शक ओर मित्र होना चाहिए। दोनों 
के बीच गहरी सहानुभूति होना उचित है | बालकों को हर समय आज्ञा 
देते रहना अनुचित है। अध्यापक को कभी-कभी बड़े आत्म-संयम से 
काम लेना पड़ता है । बालक जिस विषय पर ग्रयोग करते है, अध्यापक 
उसका परिणाम पहले से जानता है, परन्तु वह बड़े संयम के साथ, 
बुध रहता है ओर बालकों को निष्कत्न निकालने देता है 

प्रोफेसर आमस्टांग ने, इस विधि से पढ़ाने के लिए ब्ली-शिक्षकों 
को अनुपयुक्त बताया है। छाटे बालकों को पढ़ाने के लिए, “मांटिसरी' 
ओर “फ्रोवेल” की विधियों में, ख्ली-शिक्षकों को अधिक उपयुक्त बताया 
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गया है | इस छोटी अवस्था में बच्चों को स्नेह की आवश्यकता रहती 
है। पुरु) का स्वभाव स्त्रीकी भाँति कोमल नहीं होता। पुरुष-स्वभाव 
बाज्ञओं को पढ़ाने में, घातक है। इसलिए 'फिरगार्टन' ओर 'मांटेसरी” 
स्कूलों में खी-६ ध्यापकरो व। स्थान दिया जाता है। दूसरे व्यापार आर 
“उद्योग! की यृद्धि के कारण, पुरुषों का ध्यान अध्यापन-कार्य की ओर 
ऋधि+ नही जाता है। पुरुष अध्यापन-कार्य अधिक पसंद नहीं करते। 
( सारत मे नही, ऐसा केयल अन्य देशों में ही होता है। ) ख्तियाँ ही 
ऋष्यापत-कार्य वो 5 थिक संख्या में अपनाती हैं। स्वयं-झान-विधि के 
लिए ख्री-अध्यापक 5लुपय्क्त है। कारण यह है कि स्त्रियों में सभी 
गुण होते हुए भी तो एक बहुत बड़े खुण--मौलिकता--का अभाव होता है । 
इस रपयंद्ान-दिधि में सोलिक चिंतन और मौलिक क्रिया पर ही सारी 
शिज्ञषा निर्भर होती है । यह गुण पुरुषों में अऋविक मिलता है | इसलिये, 
इस विधि से पढ़ान के लिए पुरुषो को ही चुनना चाहिए। बही सकलता 
पूर्वक, इस उत्तरदायित्य का बहन कर सकते है। 


स्वय -ज्ञान विधि परत्रो० आममस्ट्रांग के आरम्मिक पयोग-... 
प्रोफेसर आर्मस्टांग ने अपने एक लेख, “शिक्षण की स्तयंज्ञान-विधि” 
(7%6 #6पलशपंठ० ॥/6४04 0 "'७७०॥॥०४) में, अपने अनुभवों 
और प्रयोगो का विवरण दिया है, जिनकी सहायता से अंत में आपने 
स्वयंधान-दिधि का निर्ाण किया है। आपने उसके नामकरण के लिए 
एक ऋपरिचितश्ञाब्द ग्रीक-भाषा से चुना। अपने इस शब्द को श्रो० 
मीकले जान (४«ं|८०.०00०) की किसी ऋति को पढ़ते समय पसंद 
किया | उक्त प्रोफसर ने अपनी कृति में लिखा है कि शिक्षण की सर्यात्तम 
विधि वह है, जिससे पढ़ने में बालक अपने आपको अन्वेप्क समभे। 
कम से कम यैयानिक विषयों की पढ़ाई के लिए तो यह विधि सर्वश्रेष्ठ 
है। आर्मस्टरांग ने इस कथन के सत्य का अनुभव स्तरयं अपने विद्यार्थी 
जीवन, में किया । अध्यापक होने - के बाद आप बारबार इस विधि को 
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सुचारू रूप देते रहे । अंत में आप अपनी विधि की रूपरेखा स्थिर करने 
में सफल हुए । 

अपनी विधि का निर्माण करने में, आमस्टॉग ने स्काउटिंग 
आंदोलन (30ए 8007078 /07४०७77७४४) से भी प्रेरणा म्हण की थी । 
“प्रधानाध्यापकों से एक निवेदन””, लेख में आपने लिखा है कि$शिकज्षण- 
काय के मुख्य सूत्र हमें बेडेन पावेल ( (3806670 720७०) की पुस्तकों में 
मिल सकते हैं। एक स्काउट के लिए, साहस, निणय, आत्मनिभरता 
ओर पयवेक्षण आदि जिन गुणों की आवश्यकता बताई गई है, और, 
स्काउटिंग द्वारा बालकों में जो गुण उत्पन्न हाते है, बही गुण स्वयंज्ञान 
विधि द्वारा अध्यापन से उत्पन्न किये जा सकते है। अतः प्रो० आम स्टायः 
ने अपनी विधि में स्काउटिंग के मुख्य तत्व निःसंकोच भाव से 
अपनाये हैं । 

स्वयंज्ञान-विधि की रूपरेखा 

(१) इस विधि के लिए नये प्रकार के स्कूछ-भवन और नयी 
व्यवस्था---अपने . लेख, 'स्वयंज्ञानविधि! ( एफ प्र0पानेआ7० 
४४०४४०० ) में, आमंस्टांग ने लिखा है कि स्कूल भवन के बनाने के 
सम्बन्ध में शिक्षाशास्त्रियों के सुकाव लेना आवश्यक है। यह काम 
केवल कारीगरों के हाथ में नहीं छोड़ देना चाहिए । स्कूल को प्रयोगशाला 
का रूप दे देना भी अनुचित है । प्रायः इस विधि के नाम से ही कारीगरों 
( 370०76००४ ) के मन में यह धारणा उत्पन्न हो गई है कि इस 
विधि से पढ़ाई के लिए प्रयोगशाला की तरह का भवन होना चाहिए। 
वास्तव में इतना अधिक आउडम्बर बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं । 
कक्षा में मामूली बेंचें होना चाहिए और पानी के नल तथा गैस के नल 
लगे होने चाहिएँ, परन्तु इस बात का ध्यान रक्खा जाय कि बालक पानी 
का दुरुपयोग न करें। काँच के ट्यूब, गिलास, प्याले तथा अन्य 
सामग्री के रखने के लिए खुली -अलमारियाँ काम दे. सकती हैं। 
कमरा हृवादार हो, ताकि गैस आदि की दुगघ इकट्ठा न हो। अभ्यापकत, 
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को प्रयोग दिखाने के लिए अल्लग एक बड़ी मेज रखनी चाहिए | हरणक्क 
बालक की मेज़ के पीछे दीवार पर छोटे-छोटे श्यामपट लगे रहने चाहिए॥ 
जिन पर मौका पड़ने पर लिखा जा सके। प्रयोग के लिए आपरेटस 
( 5]070079608 ) स्वयं तैयार करने के लिए सारे ओज़ारों, जैसे 
हथोड़ा, निहाई, रेती, आरी के साथ-साथ भद्ठी का भी, प्रबन्ध होना 
जरूरी है। नाप तोल के लिये, तराजू, पटरी, /' को शक्ल का मापक, 
साथ रहना चाहिये। इनमें सबसे अधिक महत्वपूण तराज़ है । 
तोलने का काम हर समय पड़ता है, इसलिए छोटे-बड़े बढ़िया किस्म 
के तराजू, प्रयोग के लिए, रखना चाहिए। संक्षेप में स्कूल एक छोटी 
वकशाप या कारखाना होना चाहिए जिसमें बालकों को वास्तविक जीवन 
के चित्र देखने को मिलें। “स्कूल मे बकशाप” ( ए००६58०ऊ पंत 
56 50700] ) लेख में प्री> आमस्टांग ने इसी बात पर अधिक 
जोर दिया है। स्कूल को 'वर्कशाप'” का रूप देने में एक लाभ यह 
है कि बालकों को अपने भावी व्यवसायों में सुविधा होगी। 
भाष ओर बिजली के आविष्कार के बाद, हमें अपनी शिक्षा, क 
कायक्रम बदलना पड़ेगा। स्कूल में फेक्टी की तरह काम होना चाहिए 
आर बालकों को रचनात्मक कार्यो के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये। 
बालक कोई भी वस्तु बनायें पर बनायें अवश्य। अध्यापक फोसमेन 
की तरह उनके कार्यो का निरीक्षण करता रहे । 

इस विधि से शिक्षण के लिए, स्कूल-भवन की आवश्यकता अवश्य 
है, परन्तु इतरा अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि पढ़ाई का सारा काम 
बन्द कमरों में. नहीं हो सकता | अन्बेषण का बहुत-सा काम स्कूल के 
बाहर होता है। बालकं को प्रकृति का पर्यवेक्षण कराना आवश्यक है। 
स्मथ'ही साथ स्कूल की हद के भीतर प्राकृतिक वातावरण कायम रखना 

हेये ॥ शहरी जीवन, जो 'फेक्टी” से उत्पन्न हुआ है, प्रकृति की 
स्नोज़ों की-देन' है; इसलिए अक्ृति की' ओर से शिक्षा कां उदासीन होना 


दाविकारक़ है|: 
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पाठ्य-पुस्तकों के सं्ंध में---इस विघय पर हम स्वयं कुछ न 
लिखकर प्रो० आमंस्टॉँग के विचार उन्हीं के शब्दों में उद्धृत 
करते है:-- 

“यह कहना अनावश्यक है कि स्कूलों सें प्रायोगिक विज्ञान की 
पढ़ाई के लिए पुस्तकों का प्रयोग करना ही नहीं चाहिये--हरएक विद्यार्थी 
को अपनी एक पुस्तक स्वयं लिख लेना चाहिए; उसे सरल भाषा में 
लिखनी चाहिये ताकि घर के ल्ञोग भी इसे पढ़ लें और यह समम् लें 
कि अमुक वस्तु की जानकारी केसे आप्त की गई ओर उसे कैसे पूरा 
किया गया। आजकल हजारों की संख्या में पाउठ्य-पुस्तकें प्रकाशित की 
जा रही है और उनके प्रयोग से भीषण हानि हो रही है ।” 

(०४४४७! (०४००७ 79 5०0४80०078 से ) 

“इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं बालकों क्री प्रयोगों 
द्वारा परिणास निकालने की रुचि पढ़ने से नष्ट न हो जाय । प्रारम्भिक 
“दशा में पुस्तकों के प्रयोग से बचना चाहिये, ताकि जो ज्ञान प्रयोग द्वारा 
प्राप्त हो सकता है, पहले से ही बालकों को न मालूम हो जाय / पुस्तकों 
हारा )--जो वास्तत्र में शिक्षण की दृष्टि से विचार उत्पन्न करने की, 
सबसे बुरी विधि है ।” े 
; ( 3, &. 3007688 से ) 

“पुराने ज़माने में कविताएँ ओर गीत आदि इसलिए रटाये जाते थे 
कि उन्हें लिखा नहीं जा सकता था। ( लिखने की भाषा के अमाव के 
कारण ) पाउ्य-पुस्तक्ों को हटाने में वही पुरानी प्रवृत्ति दिखाई देती है। 
क्या उप्ते कायम रखना उचित है ९" “आजकल स्कूलों में, बालक- 
बालिकाओं को केवल यांत्रिक ढंग से पढ़ना सिखाया जाता है। पुस्तकों 
में भरा हुआ ज्ञानरूपी अत्यंत गरिष्ठ भोजन करते-करते, बालकों की 
पाचन शक्ति इतनों निबल हो जाती है कि उसका इलांज' ही नहीं हो 
सकता । आधुनिक पाख्य-पुस्तककें ओर प्राइमर-पुस्तके शत्रुओं की 
एवनाएँ है, जिनका उद्देश्य स्वयं-ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति को ने 
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करना है +हम वास्तव में, यह अनुभव भी नहीं करते कि जिस प्रकार 
मशीन के आविर्भाव से हाथ के कारीगर नष्ट हो गये, उसी तरह पुस्तकों 
के चलन से “विद्यार्थी! नष्ठ हो गया ।” 
( ७९१ ०0 77#9०0ं०७ 50प088 से ) 

प्रोफेसर आमंस्टाॉँग का कथन है कि स्कूलों में, लिखने, पढ़ने ओर 
गणित के साथ-साथ, तक करने की पढ़ाई करना उचित है। बालकों 
को स्वयं उन बातों का पर्यवेक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, 
जो पुस्तकों में लिखी होती है। यह ठीक है कि पुस्तकों में जो लिखा होता 
है, वह आकर्षक होता है, परन्तु वह इतने विशेष ढंग से (7'००07४०७7) 
लिखा होता है कि बालक उसे समझ नहीं पाते। यदि पुस्तकों का प्रयोग 
भी किया जाय, तो पुस्तकें ऐसी होनी चाहिएँ जिनमें तमाम देशों, वहाँ 
के निवासियों और उनके रहन-सहन का वर्णन बड़ी ही सरल ओर बोध- 
गम्य भाषा में लिखा हो | शोफेसर महोदय ने पढ़ाई के-लिये बेडेनपावेल 
की 3408 50 500पधंग९ या डारविन ( ॥)७"णांत ) की 0ए गन 
०४ 80०००७, जैसी पुस्तकें पाठ्यक्रम में रखने की सलाह दी है । 
,.. समय-चक्र ( 7776-7'908 ) का अभाव- स्वयंज्ञान - विधि 
की पढ़ाई समयचक्र के बंधन में नहीं हो सकती। समयचक्र अस्वा- 
भाविक भी है, क्योंकि दुनिया के दूसरे सारे काम घंटों में बाँट कर नहीं 
किये जाते। थे जब चाहे काम करें ओर जब चाहें काम न करें। प्रयो- 
गादि में परिणाम निकालने के लिए एक निश्चित अवधि नहीं कायम 
की जा सकती"। बहुत से काम स्कूल कि बाहर करने पड़ते हैं। इसलिए 
इस विधि के लिए समयचक्र का आयोजन किसीं भी प्रकार से उपयुक्त ' 
नहीं सिद्ध हो सकता । क्‍ 

स्वयंज्ञान विधि में पाठ-विस्तार-__(.770887/8707 07 +88800)-- 
(क) पर्यवेक्षण-पाठ का आरम्भ किंसी समस्या( 77/00]679 ) को 


लेकर होना चाहिए ताकि बालकों को अध्ययन में रुचि हो | वे यह न 
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प्रनुभत्र करें कि उन्हें पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उस समस्या 
के सम्बन्ध में, स्कूल से बाहर, बहुत-कुछ निरीक्षण करने की आवश्यकता 
होतो है। यदि खेती की समस्या है, तो बालकों को निरीक्षण के लिए 
खेतों में ले जाना चाहिए। पोषे की जड़, पत्तो, फूल, बीज; मिट्टी, खाद, 
ओर पानी आदि का बड़ी बारीक़ी से उन्हें पयवेक्षण करना चाहिए। 
यदि भूगोल को सम्रस्या है, तो बालक अपने जिले भर में घूम-घूमकर, 
वहाँ के वृक्षों, टीलों, नालों, नदियों, पशुओं ओर पत्तियों का ध्यान से 
अध्ययन करें । आवश्यकता पड़े, तो नक्शे साथ ले जाय, उनसे तुलना 
करें और अपने नक्रों स्त्रयं तेयार करें। अच्छा तो यह होगा कि वे 
पहले नक्शा न देखें ओर अपना नक्शा स्त्रय॑ं बनाकर, स्कूल में आने 
पर, छपे हुए नक्शे से तुलना करें । 
(ख) विचारोत्पत्ति--परय बेच्षण करने के बाद, हर एक लक्ष्य को 
ठीक ठोक अंकित .कर लेना चाहिए। उसने तुछना और विचार में 
सहायता मिलती है । फिर प्रत्येक वस्तु का मानव-जीयन में क्या महत्त है, 
उसके अभाव को किसी दूसरी वस्तु से पूरा किया जा सकता है या नहीं, 
आदि ऐसी समस्‍यायें है, जिन पर बालकों को विचार करने के लिए छोड़ 
देना चाहिए। आवश्यकता आविष्कार की जननी है| यदि बालक किसी 
सप्तस्या की गंभोरता समझ गग्रे, तो वे अपनी शब्ति भर आविष्कार करने 
का प्रयत्न करेंगे । उदाहरण के लिए, कोयले की समस्या लीजिये | कोयला, 
हमारे ओऔद्योगिक-जीयन का प्रधान आधार है। सारे कल्-कारखाने इसी 
की शक्ति से चलते हैं। एक दिन जब कोयला समप्माप्त हो जायगा, तो क्या 
होगा ? यह गंभीर समस्या सोचने के लिप बाध्य करती है । बस, इसी से 
मनुष्य का ध्यान पेट्रोल या परमारणु शक्ष्ति की ओर गया। बाह्नऊं 
का भी ध्यान इसी तरह से आविष्फारों ओर अनुसंवानों की ओर 
जायगा । बालक विचार करेंगे। गृह-विद्यान.पाकवियान आदि भोजन की 
समस्या से उत्पन्न हुए है। अतः 'भोजन' का पिषय ऐसा है, जिससे 


जे 


बालिकाओं में विज्ञान के प्रति अभिरुचि जाग्रट की जा सकतो है । 
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का ज्ञान कराना आवश्यक हैं। इससे आंगे चल कर "मात्रा का ज्ञान 
उन्हें आसानी से हो जाता है । 


आलोचना 


स्वयंज्ञान-बिधि इतनी स्वाभाविक है; कि इसे चमत्कार के रूप 
में लेना उचित न होगा। प्रारंभ में मनुष्य ने ज्ञानाजन करना इसी विधि 
से प्रारंभ किया होंगा। हाँ, इसको व्यवस्थित रूप देने के श्रेय प्रो० 
आर्मस्टाँग को अवश्य है। इस विधि के प्रयोग के कुछ प्रमाण हमें 
भारतीय इतिहास में भी मिलते है। तत्ञशिला विश्वविद्यालय के एक 
छात्र जीवक ने चिकित्सा-शास्त्र पर, इसी विधि द्वारा खोज की थी । 
उसने लगभग पन्द्रह कोस के घेरे में उत्पन्न होने वाली बनोषधियों का 
अन्वेषण करके उनके गुण-दोषों की मीमांसा की थी। मनोवैज्ञानिक 
' दृष्टि से इसमें कोई नयी बात नहीं है। यह बहुत-कुछ योजना विधि से 
मिलती-जुलती है। आरम्भ में 'समस्या' के होने आर भ्रक्रिया में, 
पर्यवेक्षण, तुलना और निष्कर्ष आदि निकालने मे यह विधि, योजना- 
विधि से मिलती है। क्रिया द्वारा शिक्षा के सिद्धान्त का इसमें समावेश 
हुआ है। 'स्वशिक्षा का सिद्धांत? भी इसकी प्रमुख विशेषता है, नया 
नहीं है। 'माँ टेसरी' और ““डरगार्टन' विधियों में ्वशिक्षा का आयोजन 
बहुत पहले किया जा चुका है। 

इसमें कोई संदेह नहीं कि बेद्धानिक विषयों की पढ़ाई के लिये 
स्वय॑ज्ञान-विधि उपयोगी है।इस विधि के प्रयोग से बचपन में ही 
बालकों का ऐसा दृष्टिकोण बन जाता है कि वे भविष्य में अच्छे वैज्ञानिक 
बन सकते है। बालकों को वही संतोय और आनन्द प्राप्त होता है, जो 
गलीलियों या न्यूटन को अपने अन्जेषणो में मिला होगा। बड़े-बड़े 
वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कारों में इसी विधि का प्रयोग किया है। इस 
विधि में, बालकों को अ्रयत्न और भूल ( 7णंक 90१ ७००) के 
सिद्धान्त द्वारा सीखना पड़ता है परन्तु इसमें अध्यापक, की सहायता 
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परोक्षेरूप से मिलती रहती है। स्वप्रयत्त और परीक्तण द्वारा प्राप्त ज्ञान 
स्थायी होता है। साथ ही बह उपयोगी होता है । पुस्तकों द्वारा प्राप्त ज्ञान 
निष्क्रिय होता है, उसे शायद ही कोई विद्यार्थी-जीवन में प्रयुक्त करता 
हो । सबसे बड़ी बात यह है कि बालक भावी-जीवन सामाजिक संघर्ष 
में सफल होने योग्य बन जाते हैं । 

इस विधि की त्रुटियाँ स्पष्ट है। यह ठीक है कि प्राचीन विषय ओर 
प्राचीन शिक्षण-विधि, आज की भौतिक समस्‍या के प्रतिकूल हैं. परन्तु 
हम उन्हें समूल नष्ट तो नहीं कर सकते | मनुष्य के वर्तमान का अतीत 
से बहुत बड़ा संबंध है। अतः साहित्य, दर्शन और धम, हमारे लिए 
आवश्यक बने रहेगे। शिक्षा के क्षेत्र से उनका बहिष्कार नहीं किया 

जा सकता । यदि प्राचीन विधि, वैज्ञानिक विषयों के लिए अनुपयुक्त 
है, तो यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि यह्‌ नवीन विधि प्राचीन 
विंषयों को पढ़ाने के लिए उतनी ही अनुपयुक्त है। प्रोफेसर आमस्टॉग 
ने यद्यपि इस विधि का प्रयोग साहित्यिक विषयों की पढ़ाई, में, करने 
पर जोर दिया है ओर कहा भी है कि बे विषय इस विधि से पढ़ाये जा 
सकते हे परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से उनका कथन युक्तियुक्त नहीं जान 
पड़ता । साहित्य, धरम, दर्शन ओर गणित को प्रयोंगात्मक ढंग से पढ़ाना 
संभव नहीं । दूसरी बात यह है कि इस विधि से एक साधारण सिद्धांत 
को पढ़ाने में बहुत अधिक समय लगता है। मानव-जीवन इतना अल्प 
है, ज्ञान का भंडार इतना असीम, ओर यह विधि इतनी लम्बी है, कि 
शिक्षा का वास्तविक ऋथ ही नष्ट हो जांता है। न्यूटन,या एडीसन को 
जिस तथ्य की खोज में जीवन भर लगा रहना पड़ा, उसकी शिक्षा यदि 
बालक को खयंज्ञान-विधि से दी जाय तो उसका सारा बहुमूल्य जीवन 
एक तथ्य के सीखने में नष्ट हो जायगा, वह आविष्कारक बनने की पूरी 

दीज्ञा प्राप्त कर चुकने के बाद, छुछ भी कर सकने में असमर्थ पात्रेगा। 

ज्ञात तथ्यों को बताने की सीधी-सीधी विधि होनी चाहिए, जिसमें कम 
समय लगे। स्वयंज्ञान-विधि की भूलभुलेया में पड़कर बालक की अपार 


[ रेप 
ज्ञति होगी | व्यावह्रिकता की दृष्टि से तीसरा दोष यह है कि इस विधि 
से केवल चुने हुए कुशाप्र बुद्धिवाले विद्यार्थी ही ज्ञान आप्त कर सकते 
हैं। यह कैसे सम्भव है कि जिन आविष्कारों ओर शोधों को कर सकते में 
न्यूटन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति सफल हो सके हैं, उन्हें साधारण बुद्धि- 
वाले बालक अपने आप कर सकेंगी। यह विधि व्यक्तिगत भिन्नता 
सिद्धांत का अतिक्रमण करती है । जो बालक समान रूप से इसमें रुचि 
नहीं ले सकते, उनका मन थोड़े ही दिनों में ऊब जायगा। साथ ही 
इसमें निप्कर्प निकालने में बहुत अधिक समय लगता है, परिश्रम का 
फल देर में मिलने पर उसक" आनन्द नष्ट हो जाता है। बहुत से विद्या- 
थियों की रुचि बीच में ही नष्ट हो सकती है ओर वे बीच में ही पढ़ना 
बंद' कर सकते ६। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते है, जो अपने आप 
निष्कर्ष निकालने में असमर्थ रहे। ऐसी दशा में उन्हें घोर निराशा 
होगी, जो उनके व्यक्तित्व पर बुरा प्रभात डालेगी । इस विधि से पढ़ाने 
के लिए उतने उत्साही और योग्य अध्यापक प्राप्त करना, उसफे अनुकुल 
स्कूल-भवत्तों का निर्माण कराना और सारी सामग्री इकट्ठा करना आदि 
सरल काम नहीं है। इन सबके लिए बहुत घन चाहिये। भारत जैसे 
निवन देश के लिए यह जिंवि बड़ी मँहगी है । 
खेल द्वारा शिक्षण (?4ए७छ०8ए7 7॥४८॥०४) 

प्राचीनकाल से लेकर अब तक “खेलकूद” को थुरी दृष्टि से देखा 
जाना रहा है । आज भी बूढ़े लोग बच्चों को यह कहात्रत सुनाते हुए पाये 
जाते है. “पढ़ोगे-लिखोगे, होंगे नवाब, खेलोगे-कूदोगें, होगे खराब |” 
प्रायः लोगों ने यह धारणा वना रक्खी है.कि खेलने से लड़के बिगड़ 
जाते हैं । 'पढ़ना' और 'खेलना, दो अलग-अलग ओर विरोधी बातें 

। आज शिक्षा में जो क्रांतिकारी परिवरतंब हो रहे है, उनके परिणाम 
स्वरूप 'खेल' का महत्व बढ़ता जा रहा है । पढ़ने के साथ-साथ खेल 
क उतना ही महत्यपूर्ण स्थान दिया जा रहा है. जितना पुस्तक को। 
कुछ शिक्षाचार्या, ने, तो खेल को पढ़ाई का माध्यम मानने की सलांह 
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दे डाली है ओर अब तो एक ऐसी शिक्षश-विधि का जन्म हो गया हैं, 
जिसके द्वारा बालक खेल के सहारे पढ़ते है | 
फ्रोबेल ने अपनी शिक्षण-विधि में, खेलों का समात्रेश किया है | 
खेल ढारा बालक के शरीर ओर मन मे स्फूर्ति उत्पन्न होती है। खेल 
की क्रिया द्वारा बालक को आनंद भाप्त होता है। फ्रावेल ने खेलों का 
समथन इसलिए किया कि खेल द्वारा आध्यात्मिक ठत्यों का च्यान 
बालकों का प्राप्त हो जाता है | मेरिया मांटेसरी ने भी 'खेल” को इंद्रिय- 
शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वर्तमान शताच्दी में मनोनैयञानिक 
खोजों ने, 'खेल' की उपयोगिता सिद्ध कर दी है और खेल के संबंध में 
कई सिद्धांत' ( 7'४००४८४०४ ०६ 799 ) निर्धारित हो गये है।इस 
प्रसंग मे उनका संज्षिप्त विवरण अपेक्षित है। 
(१) अनावश्यक शक्ति! का सिद्धांत--(8प7९र्न]ए०ा७ 
- शैगर०2ए 7706079 )--भाष के इंजन में हर समय शक्ति तैय्यार 
होती रहती है । यदि वह शक्ति इंजन में भर दी जाय तो, इ'जन के 
फट जाने का भय है | इसलिये इजन में एक ऐसा स्वसंचालित ढकन 
लगा होता है, जो भाप के बढ़ने पर अपने आप हट जाता है. और 
अनावश्यक भाष को निकल जाने देता है । उसी तरह बालकों में अत्य- 
घिक शक्ति उत्पन्न होती रहती है। उन्हें कोई भी भारी शारीरिक या 
मानसिक काय नहीं करना पड़ता | ऐसी स्थिति में 'खेल” ही एक ऐसा 
साधन है, जिसमें उनकी संचित शक्ति व्यय होती है आर बे स्वस्थ 
बने रहते है। बालकों के स्वास्थ्य के लिए खेल बहुत जरुरी है। इसे 
अनावश्यक शक्ति” का सिद्धांत कहते है । हरबट स्पेंसर ने इस सिद्धात 
की रचना की है। 
(२) पुनराइत्रि! का सिद्धांत--(0००७७४ पौ४0079 ॥7७७०7:9) 
स्टेनले हाल (3५७7]०9 779))) नामक विद्वान ने बालकों के-खेलल 
को इसलिए महत्वफूर्ण बताया कि खेल के ढारा हमें उनके मानसिक 
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विकास का अन्दाज़ा मिलता है मानत्र-जाति ने अपने विकास-काल 
में जिन-जिन चरणों की पार किया है उन्हीं को प्रत्येक व्यक्ति अपने 
जीवन में दुहराता है। बाल्यक्राल के स्वाभाविक खेलों में हमें, आदिम 
मनुष्य की क्रियायें देखने को मिलती है। जिस प्रकार आदिस मनुष्य 
खानाबदाश था, निरुद्धश्य इधर-उधर मारा-मारा फिरता था, उसकी 
ध्वंसात्मक-प्रवृत्ति प्रबल थी, उसी अ्रकार बालक घूमा करते है ओर तोड़ 
फोड़ करने में 5 त्यधिक आनंद प्राप्त करते है। अतः बालकों की पढ़ाई 
का आधार, उनके वेकासिक नियमों के आधार पर होना चाहिए । कहने 
का तात्पय यह है कि खेल, बालक के मानसिक विकास के अनुकूल एक 
ऐसा सामाजिक माध्यम है जिसके द्वारा बालकों को शिक्षा दी 
जानी चाहिये 


पृवाभास' का सिद्धांत (७ 7 छठं0986॥07ए '!॥ ९०४७ए)--काल्षग्रस 
(७7 070०086) का कथन 'हाल” के कथन से विपरीत है। उसका 
कहना है कि खेल, बालक के भावी जीवन का पूर्वाभास देते है। खेलों के 
ड्ारा ज्ञान होता है क्रि अमुक बालक भविष्य में क्या बनने जा रहा है । खेल 
भावी जीवन की तेयारी है। महान पुरुषों के जीवन-चरित्र पढ़ने के बाद 
इस सिद्धांत को सत्यता बहुत-कुछ अंशों में सिद्ध ह जाती है। चंद्रगुप्त 
अपने बाल्यकाल में पशुओं को चराते हुए, अपने साथियों के साथ राजा 
का अभिनय किया करता था। विश्वविख्यात जलसेनानायक नेलसन 
भी बचपन में जहाज़ों के मॉडेल बनाकर खेलता था | इसलिये बालकों 
को खेलने से मना करना अनुचित है | बालक को, यदि किसी खेल में 
अत्यधिक रुचि हो, तो उससे, उसकी शिक्षा में लाभ उठाना उचित है। 


रिचन' का सिद्धांत... (()७॥0 ७-0 पु.७००ए )--जिस प्रकार 
ओषधि खाकर जुलाब द्वारा, रोगी का पेट साफ हो जांता है, उसी 
प्रकार खेल द्वारा बालकों की भावात्मक उत्त जना ( ॥7700079%8] 
'पु'छतक्म०0 ) और आवेग को शांत होने का अवसर मिलता है 4 थदिं 
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खेल न हों, तो . बालकों को शांति न मिलें ओर उनका मानसिक 
संतुलन बिगड़ जाय। पढ़ाई में खेल का समावेश, इस दृष्टि से 
आवश्यक है । 

उप्र क्ष्त सिद्धांतों द्वारा खेलों का महत्व बढ़ा | यह सिद्धांव जिन 
तरकों पर आधारित हे बे बहुत-छुछ अनुमान हारा स्थिर किये गये हैं । 
पढ़ने आर सुनने में वे आकषक जरूर मालूम पड़ते है परन्तु वैज्ञानिक 
ढंग से उन्हे सिद्ध करना संभव नहीं है। इनसे इतना लाभ अवश्य 
हुआ कि खेल के प्रति शिक्षा-शास्त्रियों का दृष्टिकोण बदल गया। जॉन 
डित्री ने आगे चलकर खेलों का मनोयेत्ानिक महत्य निधोरित किया । 
इस सम्बन्ध में उनके विचार उल्लेखनीय है । 


खिल! पर डिवी के विचार-ठिवी ने अपनी पुस्तक, 'अजातंत्र 

ओर शिक्षा? में लिखा है कि 'फेकल्टी! ( 7७००४४ ) पर विश्वास 

“इेखनेवाले मनोवेज्नानिकों ने क्षेद्धिक विषयों ओर मानसिक कार्य का 
इतना अधिक सम्मान बढ़ा दिया कि शारीरिक काय को नीची दृष्टि 

से देखा जाने लगा था। बे लोग “खेल” को केत्रल्त एक शारीरिक क्रिया 

मानते थे ओर बोड्धिक काय के बाद, उसे केबल मनोरंजन के रूप में, 

ग्रहण करने की अनुमति देते थे । अब यह बात नहीं रही। इन्द्रिय-लान 

का महत्व बढ़ जाने से, और इ द्वियों की शिक्षा का चलन होने से, खेलों 

का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पुराने समय में खेलों 

का महत्व इसलिये भी कम था कि छोग खेल को सीखने दझली क्रियाओं 

'में स्थान नहीं देते थे। खेल तो एक ऐसा मामूली काम था, जिसे 
(सीखने में कोई कठिनाई न होती थी। दूसरी ओर बोद्धिक विषय 
केवल स्कूल में और बड़े परिश्रम करने पर ही सीखे जा सकते थे।, 

आज बह भो स्थिति बदल गड्ढे है। छापेखाने के आविष्कार ने पुस्तकों 

को हर एक मनुष्य के लिए सुलभ बना दिया है । यदि मनुष्य चाहे तो 

घर बैठे, शिक्षा प्राप्त कर सकता है। दूसरी ओर 'लेल” अब कला के, 
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रूप' में सम्मान पाने लगा है। यही कारण है कि शिक्षा के समस्त 
कार्यक्रम में खेलों के सम्मानपूए स्थान मिल गया है । 

अब मनोवेजानिक दृष्टि से, खेलों के महत्व पर विचार कीजिये | 
खेल में केबल शारीरिक क्रिया ही नहीं होती, वश्न सानसिक शक्ति का 
पूरा प्रयोग करना पड़ता है । खेल में, भविष्य के बारे में सोचना, योजना 
बनाना, ध्यान से लगकर योजना परा करने का प्रयत्न करना, खोज करना 
ओर वस्तुओं का सूद्रम अध्ययन करना आदि सभी प्रकार के मानसिक 
कार्य करने पड़ते है । इसके अतिरिक्ष खेलों का सामाजिक ओर आर्थिक 

हलू भा कुछ कमर महत्वप्ण नहीं है । 


खेल ओर शिक्षण---अ्रब इस संबंध में प्रायः सभी शिक्षाशास्त्री एक 
मत है कि शिक्षण में खेलों का प्रयोग होना चाहिए। 'खेल” के समावेश 
से शिक्षण का आकपण बढ़ जाता है। पढ़ाई जैसा नीरस काये, सरस, 
हृदयमाही ओर मनोरंजक बन जाता है । खेल द्वारा शिक्षण के सबसे बड़े 
समर्थक कैल्डप्रेल कुक (म,08]4छ०)! (000४) महोदय है। वे इस 
विधि के प्रशंसक हैं ओर उन्होंने 'खेल-बिधि (7]8ए एक ) नामक 
पुस्तक लिखी है। अतः इस संबंध में उनके विचारों से अवगत होना' 
आवश्यक है । उनके विचारों का सारांश हम नीचे देते है । 


केल्डवेल कुक के खेल हारा शिक्षण' के सिद्धांत 


बालकों वे पढ़ाई का स्वाभाविक साधन 'खेल' है | यदि किसी 
बालक या छोटे पशु को अकेले छोड़ दिया जाय, तो खेल द्वारा शिक्षण ' 
की प्रवृति हमें देखने को मिलेगी | 'खेल' का मूल्य इसलिए अधिक है. 
कि, बाज़्क जो कुछ सीखता है, उसका अभ्यास भी वह कर लेता है। 
मौखिक कथन द्वारा पढ़ाई निरथंक है, या यदि इसका कुछ मूल्य है, 
यह कि वह खेल द्वारा प्राप्त शिक्षा की पूरक है| दूध का जल्ा बालक ही' 
जे फूक-फूक कर पीता है। यदि उसे पहलें जवानी किसी चीज़ का दोष 
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बताया जाय, ता उसकी समभ में कभी नहीं आयेगा । खेल से सच्चा 
अनुभव प्राप्त होता है, ओर खेल द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है । 
खेल क्या है ? खेल एक ऐसा नाटक है, जिसमें बालक वहीं पार्ट 
अदा करते है, जिसे उन्हें अपने बृहत्‌ जीवन में निभाना है। प्रातःकाल 
जब बालक बिस्तर पर ही होता है, वह दिन भर के खेल की योजना बनाने 
लगता है। वस्तुओं से खेलने में, वह सच्चे जीवन का आनंद लेता है । इसे 
मनाजैज्ञानिकों ने 'मेक बिलीव” (१४७८७ 9०!४०७००) भाव कहा है। 
बालक एक छड़ी को अपनी टाँगों के बीच डालकर घसीटता है । वह उस 
छड़ी को घोड़ा मान लेता है ओर उसे छड़ी के सहारे वही आनंद ग्राप्त 
होता है, जो एक वयस्क को घुड़सबारी में आ्राप्त होता है । गुड़िया गड्डों के 
खेल, योजना बनाने के खेल, ओर राजा-रानी के खेल, बालक को कल्पित 
जीवन का आनंद दिलाते है। 
जब बालको के लिए 'खेल' ही, जीवन है, तो स्कूलों में खेल की 
उपेक्षा क्‍यों को जाती है। खेल को 'हँसी' 'तुच्छ या 'बुरा” समझना 
बड़ी भूल है । खेल का एक पहलू गंभीर भी है। क्या खेल के अतिरिक्त 
ओर भी कोई ऐसा काम है जिसे बालक, इतने स्वाभाविक ढंग से, 
आजादी से, सच्चे मन से ओर अपने आप करते हों ? खेल में, वे अपना 
उत्तरदायित्व जितनी इमानदारी से निभाते हैं, उतना फोज का सिपाही 
भी नहीं करता है। बात यह है कि जब बंधन होता है, तो मनुष्य का 
उत्साह मंद हो जाता है, वह पूरे दिल से काम नहीं करता। इसके 
विपरीत खेल एक ऐसी क्रिया है जिसे बालक बंधन के कारण नहीं करते; 
वे खेल केवल खेल के लिए खेलते है । अतः बालक की तुलना, केवल 
कवि या कलाकार से की जा सकती है। वह खेल में अपनी सारी 
शक्तियों का खुलकर प्रयोग करता है । खेल से बालकों को विरत करना 
उल्ही गंगा बहाने का प्रयत्न करना है। वास्तव में खेलों का सहत्व कम 
करने में अध्यापकों का हाथ है। वे बालकों की रुचियों और स्वभाव का 
श्यान करक अपने ढंग ओर विचार उन पर लादने का प्रयत्न करते है । 


टँ 
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खेल और क़ाय को अलग-अलग समभाना अनुचित है। खेल भी 
एक काम है, जिसके द्वारा बालक जीवन बिताने की कला सीखझता है । 
जिस प्रकार जीवन में, मनुष्य को आचरण-सम्बन्धी नियमों का पालन 
करना पड़ता है, उसी प्रकार खेल में मी आचरण ओर व्यवहार के लिये 
कुछ नियम निश्चित होते है । खेल में, न्याय, कतेव्य-पालन, सच्चा 
प्रयत्न ओर सहयोग आदि गुणों की उसी तरह आवश्यकता पड़ती है, 
जिस तरह जीवन में । इसलिये खेल एक गंभीर काय हे । 

खेल द्वारा बालक को अपनी सहज प्रवृत्तियों ओर रुचियों का वोध 
होता है। इश्वर ने प्रत्येक सनुष्य को एक न एक विलक्षण गुण प्रदान 
किया है। यदि मनुष्य उसे पहचान सके ओर उसे ही पिकसित कर 
छाले, तो एक दिन वह महानता के उच्चतम शिखर पर पहुँच सकता 
है | यह गुण मनुष्य की सहज चित्रयृत्ति से उत्पन्न होता है । इस प्रकार 
हम इस निष्कप पर पहुँचते हैं कि सहज चित्तयृत्तियों का उद्गम हृदय” 
अधिक महत्वपूर्ण है। सच तो यह है कि मनुष्य 'हृदय' (6875) के 
बल पर ही मनुष्य कहलाता है। यदि उसमें दया, करुणा, उल्लास ओर 
प्रम आंद के भावों का अभात्र हो जाय तो, वह मनुष्य ही न रह जाय । 
जीवन में 'विवेकः ओर (विचार! को ज्ञो इतना ऊँचा स्थान दिया गया 
है, उसका कारण यह है कि, इसके द्वारा चित्तवृत्तियों का संयम होता 
है, परन्तु हृदय ही प्र रक शक्ति (४०४०७ 07८०) है, विचार या 
विवेक नहीं | विवेक ती केबल संतुलन बनाये रखता है। हृदय के गुर्ों 
को समुन्नत वनाने में खेलों का बहुत बड़ा योंग होता है। आनन्द 
ह।स्य, उल्लास, स्नेह तथा अन्य भायों का अनुभव खेलों द्वारा होता है, 
इसे सभी मुक्तकंठ से स्वीकार करते है । 
, जीवन मं. वतेमान! का उचित महत्व स््रीकार करना चाहिए 
(यहाँ छुक . ओर डिबी के विचारों मे समानता है) धर्मोपदेशकों ने 
ओर, संयमप्रेमियों ( ?पफत्न॥878 ) ने स्वर्ग, 'परतज्ञोक' आदि की 
कल्पत्ता करके साधारण जनता को.भुलाने में डाल दिया-। सुखद भविष्य 
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की आशा में वतमान का बलिदान करना, एक आदश बन गया । क्या 
यह उचित है ? जो वर्तमान के सुख को रू देता है, वह सुखद भविष्य 
को पायेगा ? ऐसे मनुष्य के लिये 'स्रग' आकाश-इसुम मात्र है| 
वर्तमान का सुख' यदि अनुभव करना हो तो खेल खेलें । खेल द्वारा बालकों 
का वतमान जीवन सुखमय बनता है। खलों से सबसे बड़ा लाभ यह 
है कि बालक जो छुछ वतंमान में #रते है, उसमें आनन्द प्राप्त करना 
सीखते है। खेल, नीरस काम को भी रुचिकर ओर सुखमय बना देता 
है । अतः खेल द्वारा शिक्षण जरूरी है। खेल से शिक्षा प्राप्त करने में 
न केवल रुचि ओर आनंद का अनुभव होता है, वरन्‌ बहुत से उपयोगी 
काय आसानी से हो जाते है । 
स्कूलों में पुस्तकों की गुलामी क्यों प्रचलित है ९? पुस्तकों में जो-छुछ 
ज्ञान भरा है, उसी को हम 'इति!' समझ बेठे है। इससे हमारी हीनता 
प्रकट होती है। हम ऐसा अलनुभत्र करते है, कि इससे आगे हम छुल्ल 
सोच ही नहीं सकते। कभी-कभी ऐसा भी होता कि कोई ऐसी पुस्तक 
हाथ में आ जाती है, जिसमें नवीन विचार हाते है; उसे हम रहुत पसंद 
करते है, परन्तु फिर भी मौलिकता का महत्य हमारी समझ में नहीं 
आता | पुस्तक के समुद्र में गोते लगाते रहना, मनुष्य का अभ्यास हो 
गया है । हम अन्यायपूतक बालकों पर पुस्तकें लादते जाते हैं। पुस्तकों 
का वास्तविक सहत्य केवल इतना है कि उनके रचयिताओं में सृजनात्मक 
शफ्ति थी । घटनाओं ऊे लेखे (7००००) के रूप में पुस्तक का काई महत्व 
नहीं । पुस्तक मनुष्य की क्रिया को छुंठित करती है। 2सके विपरीत 
मनुष्य को “क्रिया' को खेज्ञ उत्त जना प्रदान करते है। यह मानबीय 
क्रियायें ही 'जीवन' है। इन्हों के सहारे जीवन बढ़ता ओर विकम्तित 
होता जा रहा है । इसलिये कर्म श्य शक्ति! (70ए67/ 0< 80609) 
को पुष्ट करना आवश्यक है । खेलों से यह शक्ति बढ़ती है। 
पुस्तकों की पढ़ाई बालकों के स्प्रभाव के व्रिपरीत है। बालक सें 
अपूर्य शक्ति होती है, जिसके कारण वह चुपचाप बेठ नहीं सकता। 


[ ३६ ॥ 


स्वभाव से वह जिज्ञासु तथा उत्सुक होता है, हर एक बात के बारे में वह 
जानना चाहता है। ८सी दशा मे पुस्तकों की नीरस पढ़ाई में उसे क्‍या 
आनंद मिल सकता ६ | पुस्तका पर बहुत ज्यादा जार दनों, पुस्तका का 
दुरुपयोग करना है। यदि यह कहा जाय कि पुरतकों में गान भरा पड़ा 
है, तो उसके जवाब में कहा जा सकता है कि बालक में स्वभाव से ही 
स्गीय गुण होते है। याद खा ढारा उन्‍हं विकासत कया जाय, ता 
पुस्तवों की अपेक्षा कहीं ज्यादा लाभ बालवों को होगा । 


राजनीति, धरम, साहित्य ओर दशन में जो भारी क्रांति हो रही है 
उसका असर शिक्षा पर पड़े बिना नहीं रह सकता । ग्रत्येक क्षेत्र में पुरानी 
व्यवस्था बदल रही है, ओर उसकी जगह नयी व्यवस्था स्थापित हो 
रही है। ऐसी दशा में शिक्षा के क्षेत्र में नई व्यवस्था का उत्पन्न होना 
अवश्यंभावी है । शिक्षा में पहले (विचार! पर बड़ा जोर दिया जाता था। 
क्या भारतीय ओर क्या पाश्चात्य, सभी जगह कहा गया है-- 
“विचारान्मोत्षों भवति तस्मात्‌ सदा विचारयेत्‌ ।” विचार से मनुष्य को 
मुक्ति सिलती है। अब इस विचार धारा में आमूल परिवर्तन हो रहा 
है। विचार की अपेक्षा अब क्रिया! (8०४78) पर अधिक जोर दिया 
जाने लगा है| क्रिया द्वारा मनुष्य की मानसिक शक्तियों में एकत्व स्था- 
पित होता है । सारी शक्तियाँ अपना अपना काम करने में समथ होती है। 
क्रिया के बिना विचार का कोई मूल्य नहीं । पुरानी कहावत--“बिना 
सोचे कुछ मत करो” को सुवार कर यों कहना चाहिए “बिना छुछ किये 
सोचना-विचाश्मा व्यर्थ है। क्रिया ओर खेल में बड़ा संबंध है । आदि 
से अंत तक खेल 'क्रिया' के सित्रा आर कुछ नहीं है । शिक्षण में आज 
क्रिया! का महत्य बढ़ता ही जा रहा है ओर उसी के साथ खेलों को स्कूलों 
सम्मानपूर्ण स्थान मिल रहा है । 

खेल में पिचारों और सिद्धांतों का व्यच्रहार होता है, इसलिये खेल 

शरे आदर्श से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। उदाहरण के लिए धर्म को 
क्वीजिये | धर्म बहस-मुबाहसे की चीज़ नहीं है। धरम का मूल तत्व 


| 


| ३७ | 


भावना(5 76 0 800४४०४) है । जहाँ तके-विंतक है, वहाँ धरम नष्ट 
हो जाता है जहाँ धर्माचरण है, वहीं सच्चा धर्म है। खेल के भीतर धर्म का 
यही भाव देखने को मिलता है। खेलते समय बालकों में, एक धार्मिक 
जोश दिखाई देता है । ब्‌ लकों में वही श्रद्धा, वही विश्दास ओर वही अटूठ 
लगन दिखाई देती है, जो धर्मापदेशक मे | इसलिए खेल उतना ही पविन्न 
है, जितना धर्म | 

कि _ आक | ॥ पी 2 

कल्डवेल द्वारा कथित, खिल द्वारा शिक्षण-विधि' के 

साधा रण सत्र (0७5४77॥78) 


( ? ) पाठउन-विधि उतनी ही महत्वपूर्ण हैँ जितनी पाठ्य-सामग्री--- 
कोई भी स्थान न तो र्त्रग है ओर न नके | कविकर मिल्टन ()(॥]0०४) 
ने ठोक ही कहा है कि स्वर) और “नक! की रचना मन करता है। वही 
स्थान एक विशेष मनोदरशा में स्वर्ग, और किसी दूसरी मनोदशा में नके 
जान पड़ता है । स्कूल को र््र्ग बनाने के लिए, बालकों की मनोदरा में 
परित्र्वेन करना आजश्यऊ है | यह परिवर्तन पढ़ाई के ढंग द्वारा लाया जा 
सकता है। पाठन-विधि से पाख्य-सामग्री रोचक बनाई जा सकती है । इसके 
लिए शिक्षण में खेलों का प्रयोग करना उचित है। खेद की बात है कि 
शिक्षऊक, शिक्षण-विधि की ओर ध्यान नहीं देते। उसका कतेव्य है कि 
कन्षा। मे, वह बालकों का हर समय ध्यान रख्खे | उसे सबसे पहली बात 
यह याद रखना चाहिए कि बालकों के लिए पाठ्य सामग्री का उतना ही 
महत्य है जितना पाठय-विधि का। उदाहरण के लिए 'सुमन” पर लिखी 
हुई कव्रिता यदि अध्यापक शब्दार्थ बताते हुए कक्षा में पढ़ाये तो बालकों 
को रुचिकर न प्रतीत होगा, परन्तु यदि बालकों को पहले फूल चुनने के 
लिए कहा जाय, फिर उनसे मालाएँ तैयार कराई जाये, जिन्हें देवता पर 
चढ़ाया जाय आदि | फिर सुमन! की कविता पढ़कर सुनाई जाय, 
बालकों को सब-छुछ तुरंत याद हो जायेगा। केवल विधि मे अंतर हो 


| शेप | 


जाने से परिणाम में बहुत बड़ा #तर हो जाता है। इसी तरह गणित का 
एक विषय भी खेल द्वारा सरस बनाया जा सकता है । 

( ५) कक्षा में जितना कुछ बालकों की पढ़ाई के लिए किया 
जा सकता है मांखिक शिक्षण उसका केवल एक तुच्छ अंशमात्र हे-- 


# 5५ 


खेद की बात हे कि स्तेखिक रिक्षण के अल्ञाचा अध्यापक ओर कोई विधि 
ज नते ही नही । मोखिक शिक्षण, तो आस घटाने के समान है। ओस 
चाटने से दालकों की प्यास नहीं जा सकती | शिक्षक को यह >श्चास 
करना पड़ेगा कि मौखिक शिक्षण से भी उत्तन पढ़ाने की विधियाँ हें और 
खेल द्वारा शिक्षण उनमें से एक है । पुस्तकों की पढ़ाई के अतिण्वित, खेलों 
का स्कूलों में आयोजन आवश्यक है | अच्छा होगा यदि बालकों को एक 
खाली घंटा मिला करे छोर एक छुशल अध्यापक खेलो द्वारा पढ़ाने का 
प्रबन्ध कर । बालक को इस बात का अध्यात्त हो जाय कि वे खेलों द्वारा 
सीखने लगें । 

(३) स्वायत्तआसन (09/80ए87777677) केवल अनुशासन नहीं 
है, वरन्‌ यह एक ऐसी परिस्थिति हे, जिसमें ब[]ठक अपने आप बहुत 
कुछ व्यावहारिक ढंग से स्कूल के पाठ सीख सक्रते हैं-- 
अनुभव दाता है कि यदि बालकों को एक बार कोई काम करना 
बता दिया जाय, तो वे अध्यापक के न रहने पर भी, उस प्रकार के दूसरे 
काम सरूघयं कर सकते हू । उदाहरण के लिए, यदि वे एक बार बोई 
नाटक खेल चुके है, तो दूसरे नाटकों के अभिनय में कोई कठिनाई न 
पड़ेगी । जिस प्रकार स्कूलों में 'परि'द्‌! बालकों द्वारा चलाई जा सकती 
हैं, उसी तरह वे व्याख्यान द्वारा पढ़ाई का भी अपने आप आयोजन 
कर सकते है । इस प्रकार के शिक्षण की हंसी, अध्यापक ग्रायः जड़ाते हैं 
परन्तु उन्हें याद रूषना चाहिए कि खेलों द्वारा शिक्षण से अधिक 
सफलता मिलती है, »र उसका कारण है, इस विधि की स्वाभाविकता । 


हक 


खेल एक प्रकार की स्वशिक्षा (8०) ॥70709/४09) है । खेल-विधि को 


| रे६ ] 


स्कूल में चालू करना कठिन भी नहीं है, इसके लिए केवल अध्यापक की 
रूचि होनी चाहिए | 


(४) यदि बालकों को खेल-विधि द्वारा पढ़ावा हो, तो पहले 


अध्यापक को खेल से सच्चा प्रेम करना उचित है --यथदि 


अध्यापक खेल का विरोधी है ओर खेल को समय नष्ट करने का 
साधन मानता है, तो खेल-विधि से पढ़ाने में उसे आनंद न आयेगा आर 
वह पढ़ाने सें कमी सफल न होंगा। एक कक्षा के सब बालकों में 
कुछ समान गुण अवश्य होते है, परन्तु सभी बातों में, दो बालक भी 
समान नहीं हो सकते | इसलिये अध्यापक को बालकों की व्यक्तिगत 
भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही बालकों के समुदाय को एक 
संगठित समाज का रूप देता भी जरूरी है । यह सब खेलो द्वारा अध्या- 
पक उत्पन्न कर सकता है, जसे समूह गान, या समूह नृत्य में सब 
बालकों को अपना अपना काम करते हुए भी, एक दूसरे से सहयोग 
करना पड़ता है। यह स्थिति पेदा करना, अध्यापक का काम है। उसे 
बालकों के साथ, एकाकार होकर काम करना पड़ेगा, अन्यथा, वह 
सफल नहीं हो सकता । यह तभी हो सकता है, जब अध्यापक को खेल, 
उतना ही पसंद हो, जितना बालकों को होता है। अगर ऐसा नहीं है, 
तो दूर तटस्थ भाव से खड़ा हुआ अध्यापक, खेल के आनन्द को नष्ट 
कर देगा । यही नहीं, इसका परिणाम ओर भी बुरा हो सकता है 
बालक खेल ओर अध्यापक दोनों से घृणा करने लगेंगे । इसलिये अध्या 
पक् को सच्चा खिलाड़ी होना चाहिए। खेल्न-विधि श्राज्ञकों के .लिए 
उपयुक्त है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। परन्तु इस बात में अवश्य 
संदेह है कि सभी अध्यापक इस विधि से पढ़ा सकते है। खेल-विधि 
से पढ़ाना हर एक अध्यापक के लिए संभव नहीं है। जो अध्यापक 
खिलाड़ी नहीं रहा है, उसमें कुछ ऐसी आदतें पेदा हो जाती है, जिन्हें 
किसी प्रकार की ट निग दूर नहीं कर सकती । 


[ ४० ] 


(५) अध्यापक का सबसे बड़ा गुण है नीतिकुशलता-- 
सभी बालकों को वश में रखने के लिए, अध्यापक को नीतिकुशल् 
होना चाहिए । कक्षा मे अनेक प्रकार के बालक होते हैं, उद्धत, दब्बू, 
निर्बल, सबल, सीधे और शरारती, सभी से काम लेना है। इसके लिए 
अध्यापक को बाल-स्वभाव का पारखी होना चाहिए, ताकि जिस बालक 
का जैसा स्वभाव हो, वैसा ही उसके साथ व्यवहार वह कर सके । 


( ९ ) शिक्षण-विधि का आधार हँ--बालछक की रुचि का 
ध्यान--..वालक स्वभाव से सहनशील होता है, वह कठिनाइयों को 


मेल भी सकता है, केवल शर्ते यह है कि जों काम उससे कराया 
जाय, उसकी रुचि के अनुकूल हो । चूँकि पाठ्य-विषय, जबरदस्ती उसके 
ऊपर ल्ाद दिये जाते है, वह कष्ट नहीं उठाता। बहुत से अध्यापक 
यही भूल करते है कि बे बालक की अपेक्षा विषय! का अधिक ध्यान 
रखते है । अगर बालकों की रुचि को प्रमुखता दी जाय, तो बालक खुशी- 
खुशी सब प्रकार से परिश्रम करने के लिए तेयार हो जाय । खेल में 
बालकों को रुचि होती है, इसी से वे कितना परिश्रम करते है। यहाँ 
रुचि का अथ मनोरंजन! न समझ लेना चाहिए। पढ़ाई में जिन खेलों 
का प्रयोग होता है, उनका उद्द श्य केबल मनोरंजन नहीं है। रुचि 


मनोरंजन” से कही ज्यादा व्यापक शब्द है। किसी ऐसे काम में रुचि 
हो सकती है जिसमें कष्ट ही कष्ट हो । 


(७ ) स्वुमाविक शिक्षा-प्रणाली के अन्तर्गत अनुशासन 
का कोई निश्चित आदर्श नहीं होता । मौके (०००७४ ०४) के अनुसार 
अनुशासन ओर आचरण का आदर्श बदलता रहता है --- 
कन्षा में जिस प्रकार बालक चुपचाप बँधे बेठे रहते है, यही सच्चा 
अनुशासन हो, ऐसी बात नहीं । किसी दशा में, चुपचाप एकाग्र भाव से 
बेठे रहना “अनुशासन! कहला सकता है परंतु किसी दूसरी दशा में, यही 
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बंधन कहलाएगा । खेल में “चुप रहना” अनुशासन नहीं है ।जो लोग पुराने 
ढंग के अनुशासन के पत्षपाती है, वे खेल-विधि को पसंद नहीं कर 
सकते । बालकों का सच्चा अनुशासन स्वतंत्रता से उत्पन्त होता है। 
उन्हें अपने आप काम करने की, जहाँ वे जाना चाहें, जाने की, और 
प्रश्न करने की पूरी छूट होनी चाहिए। खेलों द्वारा सच्चा अनुशासन 
उत्पन्न होता है। खेलों में कहीं अधिक नियम-पालन, आघजा-पालन 
संयम ओर त्याग करनां पड़ता है। बालक-समुदाय की प्रशंसा या 
आलोचना द्वारा बालक की समझ में अनुशासन का सर्म, कहीं अधिक 
समम में आ जाता । वह समभने लगता है कि अनुशासन द्वारा काम 
में सुविधा होती है | खेल में यदि अनुशासन न हो, तो खेल का सारा 
आनन्द ही नष्ट हो जाय। यह भाव, बालक के निजी अनुभव से 
उत्पन्न होता है । इसलिए वह अनुशासन का महत्व ठीक ठीक तरह से 
समझ लेता है । 

खेल द्वारा शिक्षण के अध्यापक का भाग--शिक्षक के थिषय में 
हम उपयु कत सूत्रों के श्रसंग में लिख चुके हैं। अध्यापक में मुख्य गुण 
'सखाभाव? (#7शंग्रत!7९४४) का होना चाहिए । वह बालकों से समित्रव॒तत्‌ 
व्यवहार करे, तमी उसे खेल द्वारा शिक्षण में सफलता मिलेगी। यदि 
यह कहा जाय कि इस प्रकार के व्यवहार से अध्यापक का आदर-सम्मान 
समाप्त हो जायगा, तो ऐसा कथन अभ्रमात्मक है। यदि अध्यापक 
मित्रवत्‌, बालकों की रुचियों का ध्यान रक्खे, तो बालक उसका सच्चा 
सम्मान करेंगे। अध्यापक का दूसरा काम है, बालकों की व्लक्तिगत सम* 
'स्याओं में रुचि लेना । यदि ऐसा हो सके तो अध्यापक ओर बालकों के बीच 
आत्मीयता होने में कोई संदेह न रहेगा। इस आत्मीयतों को उत्पन्न 
करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दोनों -उच्छ खलतापू+क बातचीत 
करें, या हँसी-मज़ाऊ करें । आत्मीयता का केवल तात्पय है कि बालकों 
ओर अध्यापक के बीच में संकोच का भाव दूर हो जाय । बालक अपने 
अध्यापक के निकट पहुँचने में कठिनाई का अनुभव न करें। अध्यापक- 


। कि 


को चाहिए कि वह विद्याथियों को प्रश्न करने का सकी <, चाहे प्रश्न 
कितने ही मूर्खतापूर्ण क्‍यों नहों | उनकी हसी उड़ाना या िद्गाना 
अनुचित है। ऐसा मैत्रीपूर्ण और स्नेहयुक्त वातावरण उसन्न करन 
के लिए, अध्यापक को खिलांडी होना चार्िए | खेलों में भाग लेते समय 
जितना निकट सम्पक विद्याथियों से होता हैं, उतना कछा मे पढ़ावे 
समय हो ही नहीं सकता । अध्यापक न तो विद्याथियों को ऊुसलाय; 

खुशामद करें ओर न उनके ऊपर कोई बात जबरदस्त लाई | यदि 
अध्यापक बालक की रुचि का सत्र ध्यान रक़्खे, तो काइई समस्या 
ही न उत्पन्न हो | 


अब अध्यापक के कार्यों की बात लीजिये। खेल द्वारा शिक्षण स 
उस्ते अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता हे। कंच्षा-रिक्षण मे अध्यापक का 
ऋषिक से ऋविक एक-दो घंटे पांठ की तैय्यारी में खंच करने पड़ते हैं । 
कच्चा में आकर वह एक व्याख्यान दे देता है, बस छुट्टी | खेल द्वारा 
शिक्षण में अध्यापक को-चोबीसों घंटे व्यस्त रहना पड़ता है. क्योकि 
खेल जै ते मनोरंजन-प्रधान माध्यम द्वारा एक गंभोर काय करना पड़ता 
है। यदि अध्यापक तनिक भी चूक जाय, तो पढ़ाई का काय रुक जाव। 
बढ़ाई के लिए, खेलों की योजना बहुत पहले से करनी पड़ती है । प्रत्येक 
बालकऊ के स्रभात्र का अध्ययन करना पड़ता है । सब अकार का सामग्री 
 इक्ट्टी करनो पड़ती है । इन सब बातों से खेल-विधि से पढ़ाने वाज्ते 
अध्यापक के घोर परिश्रम का पता चलता है। का 


शित्षण में प्रयुक्ष होनेवाले खेलों का विधरण | 
(९) स्रायत्त शासन (86][ (0ए७/ 7778705)-किंसी भी स्कूल 


' मा 


में खेल द्वारा पढ़ाई का प्रारंभ स्वायत्त शासन की स्थापना से हांता 
 है। स्कूल के कार्यों ओर अनुशासन का श्रबंध बालकों के हाथों में 
सौंप दिया जाता है। इसका उद्दश्य यह है कि बालका मे स्वाशत्ञस 


की अ्रवृत्ति उपन्न हो जाय। खेल द्वारा. शिक्षण में, अव्यापक की अपेक्षा 
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विद्यार्थी की जिम्मेदारी ज्यादा रूठी है।इस जिम्मेदारी को निभाने 
का अभ्यास स्वायत्त शासन द्वारा कराया जाता है। अपने आप सीखने 
की आदत, स्वायत्त शासन द्वारा उत्पन्न होती है । 
इस स्वायत्तरासन का जन्म, शिक्षा के क्षेत्र में चलने वाल सुधार 
वाद से हुआ। आयः सभा शशक्षाशात्री इस बारें मं एकमत है कि 
बालकों का पूर्ण सतंत्रता का अनुभच कराना चाहिए। प्रजातांत्रिक 
व्ययस्था का यह प्रतिरुप--स्वायत्तरासन--स्कूलों में बालकों के आगे 
प्रस्तुत किया जाता ह । प्रत्येक कक्षा के बालक अपने प्रानिवि चुनते 
है, आर एक परि:द्‌ बनाते हे। यह परिषद्‌ दालकों के सभो प्रकार के 
क्रायों का आयोजन करती है । यह एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा 
बालझों को हर एक काम अपने आप करने का अभ्यास कराया जाता है। 
यहाँ तक कि बालक अपने आप पढ़ाई का प्रबंध करने लगते है। यहाँ 
'सदायत्त तासन! शब्द का प्रयोग एिस्तृत रूप से किया जा रहा है । 
“इसका अय है, प्रत्येक कार्य को चलाने का उत्तरद/वित्य अपने ऊपर 
लेना । जसे स्कूल में, बहुत से पाठ: बालक मिलकर आपस में पढ़ 
लेते हे, अनुशासन के लिए नियम बनाते है ओर खेल आदि का प्रबंध 
करते है। अनुभव बताता है कि प्रारंम में ऐसी व्ययस्था लाने में 
कठिनाइयाँ आती है परन्तु घेय के साथ यदि प्रयत्न करता जाय, तो 
स्वायत्त शासन की व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। प्रारंभिक 
कठिनाइयों पर ->िजप्र प्राप्त करने पर ही, शुभ परिणानों की आशा की 
जा सकती है । स्वायत्तरासन एक प्रकार का गंभीर खेल, है, यह ऊपर 
के वर्णन से प्रकट हो जायेगा । 
सायत्तरासन का अभ्यास बालकों की पढ़ाई के लिए हितकर है । 
इससे बालकों को प्रेरणा मिलती है।जों बालक अपना उत्तरायित्य 
निभा सरते है ,उन्हें समलता मिलती है, इससे उनके मन में उत्साह 
ओर स्पासिमान उत्पन्न होता है । यह सब ओरक “शक्तियाँ? है, जिनसे 
स्फूर्ति प्राप्त होती है | कक्षा में जिस समय अध्यापक पढ़ाता है, बालक: 
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७ किक २ व ३०२ छ५ के नहीं 
उसे धोखा दे सकता है, परन्तु खेज्न में इस तरह धोखा देना संभत्र नहीं 
है, क्योंकि यदि वह पूरा प्रयत्त न करे, तो खेल ही रुक जाय | इसी 
तरह खेल द्वारा वालक को अनुभव हो जाता है कि यदि वह पढ़ने म॑ 
स्वयं प्रयत्न नहीं करता, तो उसे ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। 

(२) बच्चों के व्यास्यान--कक्षा में प्रत्यके वालक को, छुछ मिनट 
तक बोलने के लिए कहा जाता है | प्रत्येक बालक अपनी पसंद के विषय 
पर भापण देता है। यह भाषण पहले से तैयार किया हुआ, या बिता 
तेयार किया हुआ, हो सकता है। कक्षा का एक विद्यार्थी सभापतिं का 
आसन प्रहण करता है और वह जिस बालक का नाम पुकारता है, बह 
बोलने के लिए आता है। एक तिद्यार्थी कक्षा में पूछ-ताँड करता रहता 
है कि कोन बालक, किस विषय पर भाषण देने के लिए तेयार है। 
एक विद्यार्थी निशणायक का काम करता है। सर्वश्रेष्ठ भाषण का अंतिम 
निर्णय, कक्षा में हाथ उठाकर मत द्वारा, प्रकट किया जाता है । 

इन व्याख्यानों द्वारा निबंध-लेखन में बड़ी सहायता मिल सकती 
है । बालकों को अपने विचार प्रकट करने, तक वरने ओर शुद्ध उच्चारण 
करने का अभ्यास हो जाता है। बालकों की आलोचनात्मक शक्ति 
भी विकसित होती है क्योकि उन्हें अच्छा” या “बुरा” व्याख्यांन कहकर 

, निर्णय देना पड़ता है। व्याख्यानों को तैयार करने में बालकों को स्वतः 

अध्ययन करना पड़ता है। पुस्तकालय में जाकर वे, अपने विषय को 
तैयार करने के लिए, दस-पाँच पुस्तकें पढ़ते है ओर सामग्री इकट्ठा 
करते है। ४ 

भूल सुधार के लिए, एक छात्र बैठा रहता है| व्याख्यान के समय, 
शब्द-प्रयोग की भूल या अशुद्ध उच्चारण का >बसर आते ही, वह एक 
हथौड़े से मेज़ पर चोट लगाता है। उसकी आवाज्ञ से तक्ता चॉकन्ना 
हो जाता है और भूल सुधार देता है। कभी-कभी, अगर यह छात्र होने 
बाली भूल नहीं पकड़ पाता, तो कक्षा का दूसरा द्रार्थी बक्‍ता को 


किक किक ञ्े 


टोक देता है ओर इस विद्यार्थी को हथोड़ा पकड़ा दिया जाता है । भूल 
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सुधार की यह विधि बड़ी कारगर सावित हुई है | कुछ लोग इस विधि 
का “रोध यो करते है कि, इससे व्याख्यान के प्रवाह में बाधा उत्पन्न 
हांतों है | साथ हा भूल-सुधार का काम केयल बालकों के ढारा ठोक से नहीं 
हा सकता | बहुत सा एऐंसो भूलें है, जिन्हे बालक नहीं पकड़ सकते। 
ऐसी स्थिति में अध्यापक भूल को ओर इशारा कर सकता है या व्याख्यान 
के अंत में उस भूल के बारे में कक्षा को समझता सकता है। 


व्याख्यान के +रोधियों का कहना है कि, जितना लिखने से 
भाषा पर अधिकार हो जाता है, उतना बोलने से नहीं। दूसरे, व्या- 
ख्यानों द्वारा कबल छछ बालकों का लाभ होता है। दब्यू ओर शर्वील्े 
स्वभाव के बालक बोलते ही नहीं। वास्तव में यह दोय ऐसे नहीं 
है, जन्‍हें दूरन कियाजा सकता हो। बारी-बारी से यदि बालकों 
को भाषण देने के लिए कहना डचित नहीं । क्योंकि संभव है, जिस 
बालक को बारी हो, वह तैयार न हो ओर जिसकी बारी न हो, 
वह बोलने के लिए तेयार हो। ऐसी स्थिति 'में जो बोलने के लिए 
उत्सुक हो, ऐसे बालक को मौका देना उचित है | हाँ, जो बालक लगातार 
कई सप्ताह तक न बोले उनकी सूची तैयार करके कक्षा के सामने 
श्खना आवश्यक है। 


व्याख्यानों का लिखित विवरण रखना जरूरी है। इसके लिए शीघ्र- 
अंकन लिपि (8907/7970) का श्रयोग वांछनीय है। व्याख्यानों को 
लिखकर रखने में लाभ यह है कि बालक अपनी भूलों को और अच्छी 
तरह समझ सकते है । 


( ३ ) कल्पनाप्रधाव साहस की कहानियों--यह बात प्रायः सभी 
जानते है कि बचपन में बालकों की कल्पनाशक्ति अत्यधिक तीत्र होती 
है। कज्ञा में बेठे हुए वे दिवा स्वप्न (099-07९७7॥8) देखा करते हैं । 
रात में वे अपनी बूढ़ी दादी या नानी को कहानियाँ सुनाने के लिए 
लंग किया करते हैं। कागज पर पेंसिल से जंगल, पहाड़ और नदियों के 


| ४६ । 


चित्र खींचने में उन्हें अपूव आनन्द का अनुभव होता है। बालकों में 
कल्पनात्मक कहानियों के पात्रों के साथ अपने को लय कर देने 
([66708749) की विचित्र शक्ति होती हे | पढ़ाई में इस मनो- 
बैतानिक तत्य से लाभ उठाना चाहिए। प्रत्येक वालक अपने जिए नोद 
बुक रखता है ओर उसमें वह उन कहानियाँ को सरल ओर स्पष्ट भाषा 
में लिख लेता है, जो उसे दहुत पसंद आती है। सष्ताद में एक दिन 
कच्ता के सव बालक एकत्र होते हे ओर फ़िसी कमरे में या दाग में 
बैठकर एक दूसरे से फहानियाँ सुनते है। वे अपनी कापियों एक दूसरे 
से बदल सकते है। पढ़ते समय भाया ओर व्याकरण की भूलो पर वे 
निशान लगा देते है, जो बाद में ठीक जा सकती है । 


( ४ ) नकली नगर--नकली नगर का उद्ृश्य लिखने-पढ़ने के 


के ऋषिरिक्त दूसरी वातों का अनुभव कराना है। स्कूल के आस-पास 
बेकार पड़ी हुई जमीन का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। 
ऐप स्थान पर ग्रामीण वातावरण पेक कर दिया जाता है। मिट्टी, कंकड़ 
पत्थर लाकर पहाड़ की शक्ल तैयार कर दी जाती है। नल का फालतू 
पानो नदी छी शक्ल में इस स्थान में लाया जाता है। पानी को अपने 
स्थान पर रखने के लिए सीमेट का प्रयोग दिल्या जा सकता है। पतली 
सड़कें वना दी जाती है ओर खिलोने वाली रेलगाड़ी का प्रबन्ब कर दिया 
जाता है | छोटे-छाटे स्टेशन, प्लेटफाम, पुल आदि भी बना दिये जाते 
है। कहने का तत्पय यह है कि अध्यापक ओर बालकगण मिलकर 
नकली नगर की रचना करते हैं। इस नगर-निर्मांण के कार्य में हर एक 
बालक भाग ले सकता है। 

नकली नगर का बसाना, एक ग्रकार का गंभीर खेल है । इसमें बालक 
की रचनात्मक प्रवृत्ति संतुष्ट होती है। साथ ही उसे नदी, जंगल, पहाड़ 
ज्ञगर, सड़क, रेल, यातायात, भवन तथा अन्य वस्तुओं का ज्ञान खेल 
में, अनायास आप्त हो जाता है। इस नकली नगर में बाजार, दूकानें 
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जान तथा झनन्‍्य व्यापार के काम चलाये जाते हे। इसका प्रत्यक्ष अनुभव 
बालकों को हो जाता है। नागरिव्ता का व्यावहारिक रूप यहाँ देखने को 
सिलता है | नकली नगर में छझुटे हुए बालकों को देखकर बड़ा 
ह५॑ होता है। चारो ओर उत्साह ओर स्फूर्त नजर आती हू 
बालका की इतना आनंद आता है, कि वे भोजन करना और चाय 
पीना तक भूल जाते हैं। नकली नगर के खेल को अधिक आक+क 
बनाने के लिए अन्य याजनायें भी बनाई जा सकती है, जैसे दाढ से 
बचाने के लिए बाँव का श्रबंध, तेरने के लिए कोल वनवाना, शरत्र ओं 
से रक्षा के लिए दुगे आर परकोटा बनवाना आदि | 

नकली नगर का खेल, एक गंभीर शिक्षा का साधन है जिसझे लिए 
अध्यापक को परिश्रम करना पड़ता है। इसमे कक्षा-शिक्षण की अपेज्ञा 
आंधिक जागरूक रहने की आवश्यकता है। कम से कम, इस खेल में 
अध्यापक का उत्तरदायित्य बहुत ही ज्यादा है । 

(६) चाटकों का अभिनय -- बालकों को सबसे अधिक 
आनंद नाटकों के अभिनय सें आता है। कारण यह है 
कि इसके द्वारा वे यथार्थ जीवन का अधिक अमुभव कर सकते 
हैं। राम-लक््मण या किसी भी आदश पात्र का अभिनय करता 
हुआ बालक अपने व्यक्तित्व को अपने प्रिय पात्र के व्यक्तित्व में तिरो- 
हित कर देता है | इस दशा में उसे अपूर्य आनंद प्राप्त होता है, उसे प्रेरणा 
मिलती है। उसकी अजुभूति-शक्ति बढ़ती है, पढ़ने से केशल बात 
बुद्धिग्म्य हाती ह; परन्तु अभिनय हारा वह भावगम्य हो सकती है। 
इसलिए यदि हर बात को नाव्यरौली द्वारा पढ़ाया जाय तो पाठन-विधि 
आंधक ग्रभावशाल्री जान पड़ेगी। 'नगर' ओर आराम”, कोयला” और 
हरा, मंबः आर 'समुद्र” जेसे विपय नाटकीय ढंग से पढ़ाये जा सकते 
है। कन्षा के सामने जिस समय एक पिद्य थी नगर ओर दसरा आम! 
के रूप में, खड़ा होकर वातालाप प्रारंभ करता है, तो ऐसा ऊखा विपय 
भी इतना. सरस ही जाता है, कि सभी बालक उत्सुकतापूबक, दोनों: 
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का संवाद सुनने लगते है। आज लोग भूल से नाठकों को केवल 
मनोरंजन के लिए देखते है। आचीन काल में नाटकों का प्रयोग शिक्षा 
के लिए होता था | उपदेश की अपेक्षा नाटक, शिक्षा का अधिक ग्रभावो- 
त्पादक ढंग साना जाता था । 

अभिनय को सफल बनाने के लिए नियोजन ओर निर्देशन की 
आवश्यकता है. । यह आवश्यक नही है कि अध्यापक इसके लिए टू निग 
ले। नाटक की पुस्तक पढ़ कर ही अभिनय की कला के बारे मे बहुत 
बुछ जाना जा सकता है। एक बार, दो बार अभिनय करने के बाद 
“(ंगमंच' सम्बंधी वठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त हों जाता है। अब नाटक 
की बात लीजिये। बालकों के लिए शुद्ध साहित्यिक नाटक पहले नहीं 
चुनना चाहिए। छोटे बालकों के लिए अनेक नाटक लिखे हुए मिल 
सकते है। हिंदी में वाल-नाटफों की कमी है। अध्यापक उनमें से कुछ 
अच्छे नाटक चुन ले ओर बच्षा में पहले पढ़ने के लिए बात़कों को बॉट 
दे । कौन नाटक पहले खेला जाय, यह निश्चय करने का भार थिद्यार्थियों 
पर ही डाल देना उचित है। अभिनय से यह निश्चित करने का भार 
बालकों पर डाल देने से निम्नलिडित लाभ होंते हैः-- 

(१) आदि से अंत तक नाटक पढ़कर बालकों को कहानी का 
आनंद ग्राप्त दाता है । 

(२ ) अध्यापक या किसी आलोचक की राय से प्रभावित हुए 
बिना, वे नाटक के बारे में अपनी निजी राय बनाते है । 

(.३ ) उन्हें अपने आप अध्ययन फरने की आदत पड़ती है। 

(४ ) बिना किसी बाधा के, आपस में मिलकर एक उद्दश्य के 
लिए प्रयत्त करने का उन्हें अभ्यास होता है । 

(४ ) उन्हें अपने आप यह ज्ञात हो जांता है कि सीखने में भी प्रानंद 
(मिज्ष सकता है । 


(६ ) वे यह भी समम जाते है कि मनोरंज़न के अतिरिक्त, नाटक 
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का एक ओर भी गंभीर उद्दश्य हे--बह है शिक्षण । भावी जीवन में 
उन्हे इससे लाभ होगा । 

अभिनय विधि से अच्छी तरह लाभ उठाने के लिए आवश्यक है 
कि नाटक कई वार खेला जाय | नाटक के अंत में, यह स्वाभाविक है 
के बालक, आपस मे विचार-विमश करें। इस दशा में सच्ची पढाई 
होती है । यदि नाटक ऐतिहासिक है, तो इतिहास के संबंव में वहुत-छुछ 
बताया जा सकता है। तत्कालीन राजनेतिक, सामाजिक और धार्मिक 
समस्याऊऋ[ के सबंध मं, बालकों को अच्छी जानकारी हो जाती है। 
संगात! और “नृत्य! आदि कलात्मक विपय नाटक में आ ही जाते है। 
भाषा! का विषय तो मुख्य होगा। शब्दों, मुहावरों ओर वाक्य-रचना 
आदि का ज्ञान कराया जा सकता है। 


( ६ ) आंगिक चेशओं ओर मुखमुद्गाओं का खेल (७पएं०8)-- 
यदि मनुष्य मुख से कुछ न बोले, तो भी अपने अंगों की सहायता 
से अपने हृदय के भावों को व्यक्त कर सकता है । हाथ-पेरो के संचालन, 
आँखों की गति तथा मुख की रेखाओ से वही काम लिये जाते है जो 
शब्दों से। अतः बालकों को इनके श्रयोग में बड़ा आनंद आता है। 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु का बोध कराने के लिये कुछ संकेत 
( 80878 ) निश्चित कर लिए जाते है, उन संऊ्ेतों की सहायता से 
बिना बोले हुए दो आदमी बातचीत कर सकते है। (स्काउटिंगः में 
ऐसा प्रयोग होता भी है। मूक अभिनय ( [0 प0७ 3099७ ) में इसके 
द्वारा सारे भाव व्यक्त किये जाते है। कुछ उदाहरणों से यह विषय स्पष्ट 
हो जायगा । सर के हिलाने से “अनुमति! या असहमति' प्रकट करते 
है। मुख की भावभंगिमा से अश्न' व्यक्त करते हे, ओंठ दबाकर या 
दाँत पीसकर क्रोध प्रकट करते हे । भावों के अतिरिक्त वरतुओ का बोध मी 
बँधे हुए संकेतों ढ्वारा कराया जाता है। जैसे 'राजा! का बोध सर पर 
हाथ घुमाने से होता है, उँगली से हवा में वृत्त खींचने से (दिन! 
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का, पर से जमीन छूने से यहाँ? का, सर पर हाथ रखने से “पुरुष” का, 
कमर पर हाथ रखने से जी” का बोध होता है। अपनी सुविधा के अनु 
सार यह सं+त हिरिचत जिये जा सकते है । 

इन संकेतों का अच्छो तरह अभ्यास हो जाने के बाद, ऋधिनय 
किया जा सकता है ओर कहानिषाँ कहो जा सकती है | इन खेलों में 
दालवों को अपूर्त आूंद अता है। संक्तों' ओर “द्राओं' में जरा 
भी भूल होने से अस्पठता आ जाती है। इसजिए दूसरे बालक तुरंत 
ही भूल पव.ड़ लेते है। इससे बालकों मे अआव्वोचनात्मक शज्ति उत्पन्न 
हाती है। बाहूबा वो यह खेल इतना पसन्द छाता है कि वे स्वयं बिना 
किसी सहायता के इसे खेलने लगते है। आंगिक चेष्टाओं के खेल में 
अध्यापक को सहायता की आवश्यकता है। उसे कहानियों का जुनांव 
करना चाहिए, जो संबतों द्वारा सरहृता से कही जा सकती हैं । 

(७) पद्मांवद्ध कहा ज्यों के खेल-पद्योबद्ध कहानियों का उपयोग 
भी, मूक 5भिनय द्वारा विया जा सकता है।इस काय में प्रयुक्त की 
जाने दाली, कहानी बालकों को अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए 
इसलिये 5 ज्छा तो यह है कि बहुत प्रसिद्ध कहानियाँ, इसके लिए चुनी 
जायें। इसक बाद एक दात्रक चुना हुई पदावद्ध कहाना का कक्षा स 
उच्च सर से सुनाये | कई बालको द्वारा दुहराये जाने से, बालक उससे 
आर भी अच्छी तरह परिचित हो जाते हें। इस बीच में यदि कोई 
बालक एछ पूछना चाह, ता उस पूछन का अनुमात अवरय दना चाहिए | 
कभी-कभी एक -कहानी, कई कवियों द्राग अपनी अपनी शेली में 
लिखी जाती है। ऐशी दशा में तुलना के लिए कई शैलियों का परिचय 
बालकों को देना उचित है। अधिक रोचकता उत्पन्न करने के लिए, 
कहानी को कई टुकड़ों मे बॉट देना चाहिए ताकि कई छात्रों को पढ़ने 
का अवसर मिले । कविता के एक-आध अंश ऐसे भी हो सकते हें, 

हें कई बालक मिलकर पढ़. सकते है। पढ़ते समय मूक अभिनय द्वारा 
भाव प्रकट करने से प्रश्नाव बढ़ जाता है । 
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(८) रचनात्मक खेल--पहले- बालक नाटकों का अभिनय, सूक 
अभिनय, करते हैं या कहानियों के खेल खेलते है। धीरे-धीरे थे स्वयं 
अपने आप नाटक की रचना करना चाहते है। उनकी इस मौलिक 
रचना-प्रयृत्ति को प्रोत्साहन मिलना चाहिये | संभव है, थे पहिले कथानक 
या पात्रों की कल्पना न कर सकें । इसलिये यदि वे परिचित नाटकों की 
घटनाएँ लेना चाहे, तो उन्हे ऐसा करने की छूट देनी चाहिए। छुछ लोगों 
का कहना है कि बालकों की भाषा इतनी संयत और उयत्रस्थित नहीं 
होती कि उन्हे नाम्य-रचना करने दिया जाय परन्तु ऐसा विचार गलत 
है । कारण यह है कि बालकों को आरम्भ की भूलो को स्थायी मूलें न 
सममभता चाहिए | पहले बे भूलें करेंगे परन्तु इसी से धीरे-धीरे उनका 
भाषा पर अधिकार हो जायगा। उनकी रचना-शक्ति इतनी विकसित 
हो जायगी किवे स्रयं लिखने लगेंगे। आजकलत्न के युग मे पत्र- 
पत्रिकाओं के प्रकाशन से प्रत्येक व्यक्ति को इतनी सुविधा प्राप्त है कि 
बह अपनी रचना प्रकाशित करा सकता है। स्कूलों मे बालकों से छोटी 
छोटी कहानियाँ लिखाना ओर फिर उन्हें विद्यालय-पत्रिका में प्रकाशित 
कराना, उनके लिए लाभदायक है | कम से कम वे इस योग्य हो जायँगे 
कि वे अपने विचार अच्छी तरह प्रकट करने लगें। अभिनय के लिए 
बालक जो नाटक या एकांकी लिखें, उनमें कई बातों का ध्यान रखता 
चाहिए । उनकी रचनाओं में यथाथवाद की अपेक्षा कल्पनात्मक चित्रण 
प्र जोर दिया जाय। क्योंकि बाल्यकाल में बालकों में कल्पना-शक्ति 
प्रस्कुटित होती है। यदि यथार्थवाद पर जोर दिया जायगा; तो लिखने सें 
बहुत से बन्धन आ जायेंगे। स्वाभाविकता पर बहुत अधिक ध्यान रखने 
से, अनेक घटनाओं को काट-छाँट करनी पड़ती है। अतः बालकों की 
स्वतन्त्रता में यह बाधक सिद्ध होगा । जहाँ तक हो सके, इन नाठकों के . 
कथानक कल्पनात्मक, तथा शैली काव्यामत्क हो 

साट्य-रचना का खेल, इतिहास ओर खाहित्य का -पढ़ाई के लिए 
उपयोगी हो । निबन्ध लेखन,इतिहास का अध्ययन; और आलोचना आदि 
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ब्षय इसकी सहायता से पढ़ाये जा सकते है। बालकों को छोटी कक्षा 
में ही रामायण, महाभारत, प्रथ्वीराजरासो, पदूमावत तथा अन्य प्रबन्ध 
काव्यों का प्रारंभिक ज्ञान कराया जा सकता है | ऊंची कछल्ना के विद्या 
थियो के लिए भी यह विधि उपयोगी है। अपनी रचनाओं के लिए 
कथानक चुनने में, उन्हें अध्ययन करना पड़ता है | /नाटक' के इतिहास, 
विभिन्न शैलियों, रंगमंच की कठिनाइयों आदि का उन्हें पूरा ज्ञान हो 
जाता .। इसी संबंध में वे विभिन्न नाल्यकारों का तुलनात्मक अध्ययन 
भी कर सकते है । 
क्या में पहले, बालकों से कोई भी पोराशिक कहानी पढ़वानी 
चाहिए | कथानक के संबंध में वे अच्छी तरह विचार-विमश करें और 
अपने-अपने लिखने का ढंग निश्चित करें। यह आवश्यक नहीं कि 
प्र्येक बालक अलग-अलग लिखे। क३ बालक मिलकर उस कथानक 
के एक अंश को अपने नाटक के लिए चुन सकते है। उन्हीं लोगों को 
अभिनय करना है इसलिये हर एक बाज्ञक को, जिस पात्र का अभिनय 
करना हो उसका संवाद या कथन, लिखना चाहिए । इससे अभिनय में 
अधिक जान आ जाती है । यह एक ऐसा प्रसंग है, जिसमें अध्यापक 
बालकों को नाव्यकला के अंगो के विषय में पद्या सकता है। कथानक, 
चरित्र-चित्रण, कथोपकथन ओर शेंली आदि के नियम उन्हे बहुत अच्छी 
तरह सममाये जा सकते ह । 
इस प्रकार इस रचनात्मक खेल में निम्नलिखित पद ( 50०78 ) 

आते है:-- 

(१) कहानी का पढ़ना या कहना । 

(२) खुले दिल से विचार-विमश । 

(३) उपसमिति का चुनाव ( जो ग्रबंध करेगी ) । 

(७) कथानक के लिए नॉदख तयार करना । 

(४) प्रायंभक आभ्नय । 


(६) अध्यापक द्वाया पाठ । , 
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(७) मुख्य-मुख्य बातों पर विचार-विमश । 
(८) ध्यान से कथानक की घटनाओं का चुनाव, आवश्यक पं - 
वतन, तथा लिखना । 
(६) अभिनय तथा (रिहसल ।! 
(१०) संवादों का अंतिम रूप निश्चित करना । 
(११) पूरी तयारी के साथ अभिनय | 
आदि से अंत तक अध्यापक को निर्देश करते रहना चाहिए । बालक 
बड़े उत्साह से उसके पास आते है। उनके भावों को धक्का न पहुँचने 
पाये। यदि कोई बात उनकी सम्रक में न आये, तो क्रोधित होना अनु- 
चित है। यदि वे किसी बात पर अड़ जाये, तो उसका ध्यान रखना 
चाहिए | यहाँ पर अध्यापक को बालकों के खथाव, काय ओर व्यवहार 
आदि के अध्ययन का पूरा मोक़ता मिलता है। उससे उसे लाभ उठाना 
चाहिए | विशेषरूप से जहाँ भी बालकों की रचनात्मक-्रवृत्ति परिलज्षित 
हो, वहाँ बहुत सतक रहना चाहिए | उसका बालक के भावी-जीवन से 
बहुत बड़ा संवंध है। उसका किसी प्रकार से भी हनन न होने पाये | 


आलोचना 


खेल-जिधि के प्रयोग ने स्कूल के वातावरण में अभूतपूत्र परिवतन पेदा 
कर दिया है। अब स्कूलों मे ज्ञान का व्यापार नहीं होता। बालक, 
यहाँ जीवन-बिताने की कला सीखते है। यहाँ 'विचाए ओर “व्यवहार! 
में समन्त्रय किया जाता है ओर विवेक जीवन का प्रधान अंग बन 
जाता है। शिक्षा में खेलों के द्वारा उत्पन्न यह परिवर्तन कोई नई चीज 
नहीं है। हजारों वर्ष पूर्व भारतवर्ष में और यूनान में, शिक्षा का यही 
अदश समझा जाता था | वतमान काल में प्रो० डिबी ने शिक्षा के ज्षेत्र 
में,, करीब-करीब, इंन्हीं सिद्धातों का प्रतिपादन किया है। उनके मत में 
भी एक शिक्षित व्यक्ति को विद्वान होने के साथ-साथ व्यवहार-कुशल 
भी होना चाहिए। भावी-जीवन के लिये तैयारी करने के साथ, 


[ शछ ] 

जीवन बिताने की कला का जानना भी आवश्यक है। इस सम्बन्ध मेँ, 
खेल-विधि के विधायक कैल्डवेल कुक के ओर डिवी के विचार समान हैँ। 
जीवन ओर शिक्षा के सम्बन्ध के विषय में डिवी महोदय के विचारों का 
विश्लेषण हम योजना-विधि के प्रसंग में कर चुके है। ऐसा जान 
पड़ता है कि कुक ने बहुत-कुछ डित्री के विचारों को प्रहण कर लिया है। 
कुक का कथन है कि विद्यालय के जीवन ओर सामाजिक जीवन में 
साम्य होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, तो शिक्षा देनां व्यथ है। 
बे कहते हे--“सावजनिक विद्यालयों के बिद्वान अध्यापकों से हमारा 
नम्र निवेदन है कि वे, इस बात को अच्छी तरह मान लें ।............ 
विद्याप्थेयों ओर दफ्तर, खेत, कारखाने, मिलों में काम करनेवाले 
उनके पिताओं के जीवन में बहुत बड़ा संबंध है, आपके स्कूल की चहार- 
दीवारी से बाहर,सामाजिक वातावरण का जो प्रभाव बालकों पर पड़ रहा है, 
बह केपल साधारण रूप से विचारणीय नहीं है, बरन वह सबसे 
अधिक प्रभावशाली शक्ति है जो बालकों का जीवन बना ओर बिगाड़ 
सकती है।” छुछ का मुख्य सूत्र है--स्कूल अपने आप में एक छोटा 
संसार होना चाहिए ( 3 80000] एरपड॥ 08 8 60]6 एठ7]व $5 
॥0867 ) या “यह अपने आप मे एक छोटा राष्ट” हैं ( 8 ॥606 
878/086 37 7786][ ) जहाँ बाज्ञक, अध्यापकों के पथ-प्रदशन में जीवन 
के साधारण सिद्धांत और व्यवहार-सीखते हे। यहाँ ठीक समाज की 
तरह, संगठन, शासन, कला तथा दस्तकारी के व्यापार चलते रहते है। 
कुक के शिक्षा-सम्बन्धी विचार, डिंबी के सिद्धांत कि 'स्कूल समाज का 
छोटा प्रातिरूप है" ( 80000॥| ॥8 ४४8७ क्रांतां#प७ 80060ए )--- 
से मिलते है। खेल-बिवि से शिक्षण में हमें जीवन का दृश्य दिखाई भी 
पड़ता है। बालक अपनी परिपद्‌ बनाते है, उसका प्रबंध चलाते है, खेलों 
का आयोजन करते है और नियमों के अनुसार क्तंण्य-पालन करते है | : 

ल-विधि केअन्तगंत हम' 'स्वाय्रत्तशासन' का ज़िक्र कर चुके है । 
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यूह इस विधि का महत्वपूर्ण अंग है और इसकी-खास विशेषता है। आज 
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कल विद्यालयों में राजनीति! की चर्चा करना बुरा समझा जाता है। 
इससे विद्यार्थियों में दलबंदी ( >7"0ए 90008 )का दुगंश उत्पन्न 
होता है। अध्यापको को भी इस विषय से दूर रहने के लिए कहा 
जाता है। आश्चर्य है कि खेल-विधि में 'राजनीति' को सबसे ऊँचा 
स्थान दिया गया। 'स्पायत्तशासन! का आधार राज्नी ते ही है। ऐसा 
क्यों किया गया ? बात यह है कि स्वायत्तरासन का आयोजन बालकों 
के आात्री नागरिकजीवन की तैयारी है। यह वह थोथो राजनीति नहीं 
सिखाता, जिससे आपस में फूट पड़ती हो । यशा “राजनीति? वादविवाद 
तक सीमित नहीं, वरन्‌ यहाँ राजनोति का उपयोगी ढंग से व्यत्रहार 
होता है। वे सच्चे नागरिक बनते है। प्राचीन और नवीन विधानों का 
तथा अनेक प्रकार की शासन-विधियों का अध्ययन वे सरलता-पूत्रक 
कर सकते हैं । 

खेलविधि द्वारा शिक्षण से, बालकों में उच्चकरोठि की सामाजिऋ 
भावना उत्पन्न होती है। उनमे पारस्परिक प्रेम, सहयोग और उद्ारता 
के भाव पुष्ट होते है । उनऊे चरित्र का विकास होता है। परन्तु उनके 
स्वभाव में सबसे बड़ा गुण वह आजाता है, जिसे जागरूकता कह सकते 
है । जागरूक बालक देश, काल ओर समाज में आनेयाले नवीन परिवतनों 
को पहचानने की शक्ति रखता है । यह गुण सामाजिक प्रगति के लिए 
आवश्यक है | ओद्योगीकरण, व्ययसाय, वैगानिक उन्नतिऔर महायुद्ध-- 
इनके कारण समय अपना चोला बढल रहा है। वर्तमान-दुग वहुमुखी 
क्रांतियों से पूर्ण है । थोड़े ही दिनों में देश की कायापूलट हो जान की 
संभावना है। इन गंभीर पसरितेनों को सँभालने की शक्ति शिक्षित 
व्यक्तिया में होनी चाहिए । शिक्षकों का कतेंउ्प्र है कि वे इस मसौहे पर 
अपना कतेठेय पूरा करें | यदि मनुष्य उसी प्रकार रहता रहे, जले आज 
रह रहा है, तो' जीवन का आंग 'चलना कठिन हो जायगा। इसंक्षिएं 
बालकों की जागरूक बनाने की आवश्यकता है। खेलविधि को अग्रेयत्ने 
इसी दिशा की ओर है। 
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असंतुष्ट हे । बे इतनां समय ओर शक्ति व्यय करता कभी भी न 
स्वीकार करेंगे | 

खेल-विधि के समर्थक, बालकों की रुचियों और प्रवृत्तियों को 
शिक्षण का केंद्र मानते है। इसका कारण वे यह देते है कि रुचियाँ 
सहज और पवित्र है। क्या वास्तत्र में ऐसा है ? बालक में अच्छी ओर 
बुरी, दोनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ और रुचियाँ होती है। रचना” के साथ- 
साथ (विनाश, प्रेम” के साथ-साथ क्रोध' और “इईष्या” आदि बालकों 
में मिलते है। वालको की प्रव॒ृत्तियों को हर प्रकार अरशंसा करना अजुचित 
है । 'खेलविधि', वास्तव मे प्राचीन दमनपूर्ण विधि के जिरुद्ध एकांगी 
प्रतिक्रिया है । बालकों के स्र्गीय रूप को सामने रखने में यह एकांगी बन 
गई है | अब रुचियों की बात लीजिये। रुचियाँ ( 7067०9॥ ) सहज 
नहीं है | हरएक बालक जन्म से कोई रुच लेकर नहीं पैदा होता है। 
रुचियाँ तो वातावरण की देन हैं। यदि बाल# छुरुचिपूर्ण वातावरण 
में अपना जीवन व्यतीत करे, तो उसकी रुचियों पर ग्रभाव पड़े बिना न 
रहेगा । उसकी रुचियाँ विषाक्त हो जायँगी । स्कूल में, न जाने कितने 
प्रकार की परिस्थितियों में पले हुए बालक आते है । उन सबको रुचियाँ 
अच्छी हों, ऐसा होना नितांव असम्भप है। फ़िर कैने उनकी रुचियों को 
शिक्षण का सूत्र माना जाय। और यदि रुचियाँ पवित्र हों, वो स्कूल का 
काम क्या रहा | पवित्र और उपयोगी रुचियों की प्राप्ति के लिए ही, तो 
बालक स्कूलों मे आते है | उदाइरण के लिए, बालकों को शिक्षा इसलिए 
दी जाती है कि वे सुय्ोग्य, कर्तव्प्रपतयण, कर्मनिछ नागरिक बन सके। 
यह गुण शिक्षा पूरी करने के वाद उनमें डद्य हाते है । खेल-विधि में, 
सबसे पहले स्वाउत्त शासन को व्यग्रस्था सबसे पहले की जाती है| 
यह एक विचित्र पिरोवाभास दिखाई देता है । शिक्षा प्राप्त करने के पूवे 
बालक असंसकृत, वित्ेकहीन' और अपडु होता है । वह 'स्वायत्तशासन' 
की गंभीरता नहीं समझता । किर वह इसे कैसे चलाएगा ? यंह बात तो 
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कुछ ऐसी हैं, जिस 'पर विश्वास नहीं किया जा सकंता। क्या बिना 
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शरते पर क़दम रक्खे हुए, अपने लक्ष्य स्थान पर पहुँच जाना संभव है ! 
'साधन' के बाद 'साध्य' आता है; 'कारण' के बाद परिणाम” आता 
है। परन्तु खेल-विधि में साध्य पहले आ जाता हैं, परिशाम पहले हो 
जाता है, साधन ओर कारण बाद में आते है । यह तो बेसे ही है, जेसे 
तने पर क़दम रक्खे बिना पेड़ की चोटी पर पहुँचना । स्वायत्तशासन की 
क्षमता उत्पन्न करने के लिए, हम बालकों को शिक्षा देते है ओर यहाँ 
खेलविधि में बालक शिक्षा प्राप्त करने के पूष ही ग्रजातन्त्र के सिद्धान्त 
सीख लेते है । आश्चय होता है इस बात पर । 

कुछ आलोचकों का कथन है कि इस विधि से बालकों में साहित्यिक 
गुण नही उत्पन्न होते, परन्तु यह आक्षेप निराधार है। बालकों को यहाँ 
हर प्रकार से साहित्यिक ज्ञान कराया जाता है। हाँ, यदि असली कमी 
है, तो वेन्लानिक विषयों की पढ़ाई की । कुक ने अपनी इतनी बड़ी पुस्तक 
में केबल साहित्यिक विपयों की पढ़ाई में खेलो के प्रयोग के उपाय बताएं 
है पर बैत्रानिक विषयों की ओर उन्होंने संकेत तक नहीं किया । हम सभी 
जानते हे कि अब वैज्ञानिक विंपयों का महत्व अधिकाधिक बढ़ता जा 
रहा है । खेल द्वारा इन्हें केपे पढ़ाना संभव होगा, इसके लिए अभी तक 
मार्ग नहीं सुभाया गया है। 

अब मनोरंजन की बात लीजिये। जहाँ खेल-दिधि की प्रशंसा में 
यह कहा जा सकता है कि इसके द्वारा गंभीर ओर कठिन काय भी खेल 
जान पड़ते हैं, वहाँ, खेल-तिंधि का एक बहुत बड़ा दोप यह है कि, इसके 
द्वारा खेल जेसी क्रिया की मनोरंजकता नष्ट हो गई ।-खेल में पढ़ाई 
लिखाई का समावेश कर देने से, बालक खेलों से भी भागने का प्रयत्न 
करेंगे। पढ़ाइ का भाव आ जाने से दुछ न छुछ बन्धन ओर जोर-दबाव 
का भाव आ ही जाता है । बालकों के लिए खेल आमोद-प्रमोद की वस्तु 
है। वे काम कर चुकने के बाद इन्हीं से अपना मन बहलाते है। 
पढ़ाई में, जब उनका प्रयोग होने लगेगा, तो खेलों को वह मनोरंजन का 
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साधन न सममेंगे । इस प्रकार खेल-विधि से एक उपयोगी वस्तु न 
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होती है ।'मनोर॑जन! और“कार्य व्यस्तता? दोनों में अलग-अलग मानसिक 
स्थिति होती है । मनोजेज्न,निक दृष्टि से दोनों मनोदशाओं का एक-दूसरे 
पर आरोप करता अनुचित है और अस्वाभाविक है । इस दृष्टि से खेलों 
का पढ़ाई में प्रयोग कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता । 

खेलों के समथक यदि यह कहते है कि बालक, अपने भावी जीवन 
में, इस वि।थे से पढ़ाई कर चुफने के बाद, हर एक 'कास? को खेल की 
भाव्ना ( 5आ76 0 799 ) से करेंगे, वो उसके जबाब में कहा जा 
सकता है कि इससे उनकी हानि होगी । संसार में जितनी भी समस्या 
आर कठिताइयाँ आती है उन्हें खेत समझना भूल है। मुसीबतें उठार 
में, खेल का भाषर पेंदा हो ह्वी नहीं सकता ओर यदि मनुष्य उन्हें खेल 
समझे तो, वह मुसीचत का सामना कर भी नहीं सकता ओर न उनके 
चोट सहन करने योग्य बन समता है। फिर पढ़ाई को खेल बनाना, 
शिक्षक की कला है । स्कूत्त में शिक्षण को खेल्ञों के रूप में प्रस्तुत करः 
अध्यापक का काम है; बेचारे बालक इसे समभक नहीं पाते । व्यापार, 
दफ्तर, फैक्ट्री या कारषाने के काम तो खेल के रूप में नहीं किए जाते। 
इस तरह खेल-बिवि के समथकों को एक ओर विचार- वैषस्य(29/'<- 
व०5) का सामना करना पड़ता है जिसका उत्तर देने में वे असम ६ । 
बे स्कूल ओर समाज--दोनों के जीवन में साम्य लाना चाहते हैं परन्तु 
परिणाम उल्टा होता है । स्कूल का जीवन इतना सुखद जान पड़ता ह' 
कि बालक सामाजिक-जीवन के दुखद संघ का सामना कर नहीं पाते ! 
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